आशिक सं, २००३ 
अक्तुबर १९४६ 


, : है 
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48 सामर्थ्य श्री, छाहचंद ३१९ | वार्षिक भूल्य ; 
8५ भगवान श्रीकृष्णचन्द्र | हम. औ, से ७) ह.; वी. पी. से ज5) रु. 5 
| मा | ५. विदेशके के । १५ शिकिंग। ! 
(६ विजयका मार्ग. १० दाण्डेकर ३५६ $ । का 
(७ हमारा दैनिक भोजन । 
| : श्री, विश्वमोहनजी ३७८ 

८ 3 अमन्‍ पं, नलिन भट्टनी ३६९ $ 
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नवीन ग्रन्थ 
प्रथम भाग 


; [ पृष्ठसंख्या ४८५ मुल्य ३) डा० व्य० ॥) वी. पी. से ३॥८) मं० आ० से ३) भेजकर मंगवाइये ] 
वेदके संपूर्ण ६ सुक्‍तोंका पर्ण विवरण और करीब २१ वैदिक ऋषियोंके १०० मंन्नोंका ईश्वर- 
विषयक वर्णन इस ग्रंथमें है। इसमें १५ प्रकरण हैं और वैदिक संहिताओंमें जो ईश्वराविषयक 
धर्णन है, वह इसमें दिया है। शीघ्र मंगवाईये-- 
: मंत्री, स्वाष्याय-मण्डल, ओंध, (जि, ) 


बह: ७8+ <ह7८८६+ 704८ + <ी।पक८टथ ७८९ परि77&८+ कक 4574) ड: ७६९१ <६:७८+मि 87८८4 वह:०७६८+ <6९ ८८८३ नए ०4८% <(र; ८६३ दह::&2% यहि:व4८१ बह; 


सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 


“बालकांड,” “अयोध्याकांड (पूवरोर्ध-उत्तराधे)” तथा “सुंदरकांड” तेयार हें। 
अरण्यकांड छप रहा है । कं 
रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, एृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, भावईयक 
स्थानोस्तें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहां पाठके विषयमें सैन्देह है, वहां हेतु दृ्शाकर सत्य प्राठ दर्शाया है । 
हे काएड में जदंतक की जा सकती है, वहां तक चित्रोंसे बड़ी सजावट की है । 
ह इसका मुल्य 
सात काण्डोंका प्रकाशन ३१० अन्थोंमें होगा। अस्येक प्न्थ करीब करीब ७०० पृष्ठोंका होगा। प्रस्थक अन्थका 
सूह्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥») दोगा | यह सब ब्यय आहकोंके जिम्मे रददेगा। प्रध्येक़ प्रेथ 
यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रस्येक प्रंथका सूल्य ३) रु० है, आर्थात्‌ पूरे १० विभागोंका सूक्ष्य 
३०) है ओर सबका डा० व्य० ६) दहै। कुछ मू० ६६) रु० म० शा» से भेज दें | . 
मन्त्री- हवाध्याय-पम्रण्डल , औंध (जि० सातारा ) # पाती), ( ॥)80. 80॥8/& ) 
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गीताका राजकीय तत्त्वालोचन 


श्रीमद्भगवद्गीतामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत्त राज्यश्ासनका स्वरूप बतानेबाले 
देख निबंध । मूल्य- २) डा|० ब्य० ।) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन । मूल्य १) डा० व्य०-।]) | (५) कण्व ऋषिका- दशेन । मूल्य २) डा० ब्य० ॥£) 
(१) मेघातिथि ,,  » मूल्य २)डा०् व्य०।०) | (१) रूब्यू. ,,  + . गूल्य १) ढा« ब्य० #/) 
(३) शुनशेप ,, » मूल्य १) डा व्य० ०) | (७9) नोधा  ,,  +,  सूल्य १) ढा० व्य० ।“) 
(8) हिरण्यस्तूप ,, ७. मूल्य १) डा० व्य० ।-) | (८) पराशर  ,, ». मेल्य १) ड० व्य० :) * 


_. सूर्यनमस्कार 
शीमान्‌ बालासाहब पंत, 3. /.., प्रतिनिधि, राज़साइब, रियासत औंधन इस छुस्तकमे 
सूर्यनमस्कारछा व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिए, इससे कोनसे छाभ होते हैं और क्यों होते हैं; 
पूर्यनमस्कारका ब्यायाम छेनेवाकोंके अनुभव सुयोग्य श्राहार किस प्रकार होना चाड़िय;। योग्य भर 
झआारोग्यवजेक पाकपद्धति, सूर्यनसस्कारोक व्यायामस रोगोंको प्रतिबंध कैसा डोता है, श्रावि बातोंका 
विस्तारसे विवेशन किया है। पृष्ठरंख्या १४०, मूक््य केवछ ॥॥) ओर ढाक-प्यप ») रु. ॥॥८) भानेके टिकड 
भेजकर मंग्राइये। सूर्यनमस्कारोंका खित्रपट साइज १०१४१५ इंच, सूक्य #) ढा० ब्य० -) 


प्रस्धी- स्वाध्याय-मण्हक, औंध, ( ज्ञि० सातारा ) । 
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क्रमांक ३२२५ 


हूं 
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४ 
! 
! 
; 
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; 
। 
। 
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' 
; 
; 
; ॥ 
हि 


वर्ष २७ | .. आखिन विक्रमीय संवत्‌ २००३; अक्तूबर ९४६. # अह्ू १० 


। 


8 आप 8 आह आम मम मम मी आय 


विश्वरुप प्रभु 
प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा बिजाग्ते । 
तर थॉनिं परिषश्यन्ति धीरास्तश्मिन्‌ ह तस्थुभृंवनानि विश्वा ॥ 
(वा, य, ३११९ ) 
एपो है; : प्रादिशो5नु सर्वाः पृवों ह जातः स उ गर्भ अन्तः । 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाण: प्रत्यट् जनास्ति्ठति स्वेतोमुखः ॥ 
(वा. य, २१।४ ) 


कफ उक्त 4२८७ बहा: ०८१ ज8५2०८१ ज5;८८% बहहि-+बाटप 4उमट क्र कमा +>० क्र कऊ्यक्् 


कफ्रज-॥ 5 न्‍ीपप८८टक/ 


' प्रजापतिध्वराते गर्भ अन्तरजायमानों बहुधा विजायते । 
अर्थन विश्व मुवन जजान यदस्यार्ध कतमः से केतु: ॥ 
(अथब, १०।८।१३ ) 

# ध्रव प्रजाओंका पाकक ( एक होता हुआ जी अनेक होनेके किये ) गर्भग्नें प्रदिष्ट होता है | वह रवर्य 
अजम्मा होता हुआ भी अनेक ( प्राणियोंके कृपोर्मिं ) विश्वेष प्रकारसे प्रकट होता हे। यही देव सब ( दिशा 
भर ) ठुप-विजाओंमें ( भरपूर भरा है ), वह पहहिछे भी जम्मा था और अब भी गर्भसें आया है। बही 
( पूवं समझें ) जन्मा था भोर मविष्यमें मी वड़ी जन्म केगा ( और इस समय वही जन्म छे रह है )। 
। . है छोगों ! सब ओर सुख करके ( प्रस्ेक प्राणीके रूपयें ) वडी ठहरा है। प्रजाओोंका पाक्कक प्रभु ग्सके 
। अन्दर संचार करता है, वह अजन्मा होता हुआ मी बहुत रूपों विविध प्रकार प्रकट होथा है। उसने 
अपने जाने भारासे सबका सब विश्वरूप बनाया है, और इसका जो शेष जाधथा भाग रहा है, वह भा 
कैसा जाना जायगा  ” 

45 विश्व जो स्थिरचर वत्तुमान्र है, जो नाना प्रकारके प्राणी हैं, जो जीवजम्तु हैं, वे सबके सब प्रजा- 
है घतिके कप हैं। बढ भूत ऋछमें जेल विश्वद्प बना था, वेसाही भविष्यमें बनेगा! ओर इस समय भी वही 

6 विश्वकप जन है । अभुका एक संज्ञ विश्वाकार बना हे और यही विश्वरूप साधकोंको सेवनीय हैं । 
>जमकेंगकइंफनयका संअनबेक्र बकरे सरक्रकरम पक -वरलटक+7क्उ>पयाल4 कक कह: सटक बेमदकरपपल कर. उन्‍्यक:2+ 
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€ भय ० १०. ७, ३६ ) 


४ जो परमेक्षर भ्रपने साम्यंस प्रकट हुआ सब डोंकोको मौतर बाहर 
व्याप्त किये हुए दे, जिसने अकेके प्रेमकों अपनी प्रापिका साधन बनाया 
है, इस स्कसे बड़े अझको नमस्कार हे । ' 


भिम्र सामंथ्ये ओर प्रेमसे, 
प्रकट इस जो छोकोमें । 
अस्द्र बाइर व्याप्त हो रहा; 
रसा हुआ संब छोंको् ॥ 


अपने पानेका साधन जिस 

प्रेम बताया कैपानिंधान 

कस महान जगदी श्यरको है 
अर्पित मेरा नक्त प्रणोंप # 
छाकचतत 







अकडकेकडफक कक कक कक फेक कक 


कर्क 





ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
(८) 


पराशर ऋषिका दशेन 


( ऋग्वेदका बारहवाँ अनुवाक ) 


! 





लेखक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवक्केकर, 


अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल, ओन्‍्ध, [ जि० सातारा ] 


 यल्ाधवानभााावायकाननाथााककानधावननानी 








- मुद्रक तथा प्रकाशक- बसंत आ्रीपाद्‌ सातवल्ठेकर, 9. /. 
भारत-मुद्रणालय, जौंध (जि. सातारा ) 








पराशर ऋषिका तक्तज्ञान 





आग्वेद्मे पराशर ऋषिके मंत्र प्रथम मण्डलके बारहवें अनु- अर्थात्‌ पहिले ६१ मंत्र चार चरणेंके बनाये तो वे केवल 


बाकओं हैं और सेमके पत्र नवम प्रण्डकमें ९७ वें सूक्तमें हैं, 
इनका ब्यौरा ऐसा है- 


सुक्तवार मन्श्र-सेख्या 











ऋग्वेद प्रथममण्डल 
द्वादक्षवों अनुवाक 
सक्त देवता मंत्रस्॑स्या- छन्द 
६५ भप्रि। १०. द्विपदा बिशाट्‌ 
९६ न १० वि 
४ क्र , 4० 3 
६८ ] |; १४ शक 
घप. १० फ् 
389 93 १ 99 
७१ कु १० त्रिष्रप्‌ 
५३ 2 4 २० हक 
७३ ह है० |... ९॥ 
नयम-मंडल 
९७ पवक्‍म्ान। सोम: 3४ क़्... ४ 
कुलम्रश्र-संस्वा १०५ 
देवताबवार संत्र-संख्या 
देवताबार बंश्र-संख्या इस तरह होती है--” 
अभिदेवता ९१ 
परामानः स्रोमः १४ 
कुलअंग्र-संख्या १०५ 
.तस्तर ऋषिके पत्रों अमिदेवताकेदी मंत्र विशेषता 
हैं। भत्ति और शोमके ख्विव अन्य देवतापर इस ऋविंके मंत्र 
नहींहें।.. - हि 


: इसमें ड्िफ्दा बिरेद्‌ (दो जरणोकाले गिराद्‌ छम्द ) के 
दंत ९१ हैं और चार भस्योढे विधुप्‌ छन्दके मेज ४४ हैं । 


३०॥ ही होंगे। द्विपदा विराद्‌ छन्दका मंत्र आधे मंत्रके समान 
ही होता है। 

अथवेयेदमें इस ऋषिके मंत्र नहीं हैं । 

“ प्राशरः ! पद निषण्टु ४॥३ में पदनामोमें लिखा है। 
इसका विवरण श्री. यास्कमुनि निरुक्तमें ऐसा लिखेते हैं- 

पराशरः पराशीणेस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य 

जज्षे । 'पराशरः शतयातुर्वंसिष्ठः' (क,. ४१४4 

२६) इत्यपि निगमा भवति ! इन्द्रो5पि परा- 

शर उच्यते, पराशातयिता यातूनाम्‌। “ इन्द्र 

यातूनां अभ्रवत्‌ पराशरः ' ( ऋ. ७१०४॥२१ ) 

इत्यपि निगमों भवाति ॥ निरक्त, [६॥३॥३०५(१२१)| 

अत्यंत दृद्ध वस्िष्ठका (माना हुआ) पुत्र पराझर है। इन्द्रको 
भी पराशर कहते हैं, क्योंकि वह शत्रुओंका बढा दमन करता 
है। इस विषयों दो मंत्र देखनेयोग्य दै- 

प्र ये ग्रद्ददममदुस्त्वाया पराशरः शतयातु- 

वेसिष्ठ)। न ते भोजस्य स्य सषत्ताधा 

खूरिभ्यः छुद्ना व्युच्छान्‌॥ ( ऋ, ७१८२१) 

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरे दृविमेथीनामभ्या- 

विवासताम्‌ । अभीदु शक्रः परशुयेथा वन 
पात्रेव भिन्‍्दन्‍्त्सत एति रक्षसः ॥ 
(कं, ७१०४।२१; अथवे, ८४२१ ) 

/ पराक्षर, झतवातु और वसिष्ठ ये तीनों ऋषि तेरी भक्ति 
करके यज्ञगुदमें बडे आनन्दित दो रहे हैं। ये तीनों तेरी 
मित्रतादा कभी निरादर नहीं करते हैं। सब विद्वानोंके लिये 
झुभदायक दिलोंकाही उदय द्वों जावे।! इस मंत्रमें पराशर, 
झतयातु और बस्निष्ट इन तीनोंके नाम हैं और यद् मंत्र वसिष्ठ- 
का है । 

ऊपर दिया दूधरा मंत्र भी वरिष्ठ ऋषिकादी है-- इन 
दुघ ऋबनुओंका पूर्ण नाश करता है, ये झत्रु यज्ञके इविका चाझ 
कहते से। इन्इसे इसका नाक्ष ऐसा किया कि जैसा कुल्दाडेसे 


(४) 


बना नाश होता है, अथवा ( मिट्टीके ) बतेन जेंसे तोड़े जा 
सकते हैं,” यहां इन्द्रका विशेषण ' परा-शर ! ( दूर करके- 
नाशकर्ता ) इस अर्थका आया है। पूवे-मंत्रमें यह नाम 
ऋषिका नाम है और यहां यह पद इम्द्रका सामर्थ्य बता रहा 
है। ऋग्वेदमें इन दोही मंत्रोमे ' पराशर ” पद आया है। अथ- 
वंबेदमें दो वार पराशर पद है वे मंत्र अब देखिये-- 
अब मन्युस्वायताव बाह्द मनोयुजा। 
पराशर त्वं तेषां पराञ्व शुप्ममदेयाधा नो 
रयिमा कृधि ॥ (थ, ६।६५।६ ) 


अथवेवेदमें आया दूसरा मंत्र, ऊपर दिंया दूसरा मंत्रद्दी 
है, अतः उसके यहां पुनः लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 


“ क्रोध दूर हो, श्र दूर रहें, मससे (मारनेके लिये) प्रेरित 
- हुए द्वाथ दूर हों, दे ( पराद्षार ) दूरसे शत्रुकी मारनेवाले वीर [ 
तू उन शत्रुओंके बलको दूर करके नष्ट कर और हमें धन. दे।? 
यहां भी दूरसे शत्रुका नाश करनेंबाले वौर इन्द्रकाही यह 
वर्णन हैं। यह पराशर ऋषिका वाचक पद नहीं है। अन्यत्र 
संहिताओंमें पराशर पद नहीं हैं। ऊपर दिये मंत्र ' पसशर ? 
का अथे तथा उसका व्युत्पत्ति बताते हैं । यातूनां पराशरः” 
( झत्रुओंका नाश करनेवाला ), ' परा शुष्मे अद्य' ( दूर 
करके शत्रुकें बलका नाश कर ) ये मंत्रभाय ' परा-शर ' की 
ब्युस्पत्ति तथा भर्थ बता रहे हैं। 
पराह्ीर्णस्य स्थाविरस्थ जे ॥ (६३० ) 
इसके अगका क्षक्षरश! प्रहदण करते हुवे कई लोग परा- 
शरको वासिष्ठ पुत्र मानते हैं, परन्तु यद्द मानना ठीक नहीं । 
आमे लिखी हुई कयसे ऐसा निश्चय दो जाता है कि, वृद्धाव- 
स्थामें सब पुत्रोंका निधन होनेसे दुखी दोगये हुबे चसिष्ठकों 
पराशर जाधारभूत हुवे । यद्दी निश्चय ठीक है । मद्दाभारतमें 
भी इसीका अनुवाद किया है ।: 
एक बार पृत्र-निधनसे विरक्त दोकर बलिप्ठजी अपने 
आश्रमसे चल पड़े। वसिष्ठके मृत पुत्र शक्तिकी विधवा पत्नी 
अदृद्यन्ती भी उनके पीछे चलने ऊगी। अचानक वसिप्ठु- 
जीको ज्ञात हुवा कि अपने पीछेंसे कह्दीसे वेदष्कनि सुनाई दे 
रही हैं। ध्यान देकर सुननेपर दें समझ गये कि अबष्यस्तीके 
उदरमें जो गर्भ है, वही वेदगान कर रहा है। तब उन्हे विश्वास 
आगय। कि उचक। वंश अभी जौवित हैं। वे वापस छोटे । कुछ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


दिनोंके बाद ' अदृश्यन्ती ' प्रयृत होकर पराशरज़ीका- 
जन्म हुवा। इनका लालन-पालन इनके पितामह बसिह्जीने 
ही किया। इसलिये ये वसिष्ठज्ञीको दी ' पिताजी ”' कद्कर 
बह पराशर बालपनमें पुकारा करते। अडइयन्तीने कईबार 
इन्हे समझाया कि वे तुम्हारे दादा हैं, नकि पिता हैं। परन्तु उच्च 
बिचारें छोटे बच्बेकों दादा और पिता इनका भेंद क्या मालूम | 
परन्तु पराशर बड़े हो जानेपर अदृश्यस्तीने एक दिन उन्हें 
राक्षसके द्वारा मृत दो गये हुवे उनके पिता-शक्तिक्री कहानी 
सुनाई। पराशरज्ञी अत्यन्त क्ुद होकर सारे विश्व नाश 
करनेके लिये प्रवृत्त हुबें। जब वसिष्ठजीकी इस बातका पता 
चला, तब उन्होंने पराशरजीको औचेकी कथा सुनाकर 
इस निश्चयसे परावृत्त किया। फिर भी पराशरजीके मनमें 
राक्षस्ोंके विषय्में जो क्रोध निर्माण हुवा था, वह शान्त न होने 
पाया। आगे चलकर इन्होंने सर्वे आबाल बुद्ध राक्षसरोंढा वध 
करनेके द्वेतुसे राखस-सतन्नरका प्रारम्भ किया । इस बार 
चसिष्ठजी कुछ नहीं बोले। परन्तु निरपराध राक्षसोंका संर- 
क्षण करनेके लिये पुलदद, पुलस्त्य, क्रतु, महाकऋ्रतु शयादि 
बड़े बड़े मुनि वहां आ पहुंचे। महर्षि एुलस्व्थने पराशर- 
ज्ीको कट्दा कि निरपराघ, निदाष राक्षतोंकी दृत्त्या निष्कारण 
ही हो जायगी। यह बात उचित नहीं है ॥ तब बसिध्चजो- 
ने अपने पोत्रको उपदेश कर उस राक्षसस्त्रते निवृत्त 
किया । फिर पुरूस्त्यजीने सन्तृष्ट होकर पराशरको 
+नतुम सकलशाल्षपारंगत और पुराणवक्ता हो जाओगे । ” ऐसे 
दो वर दिये। 


पुराणसंहिताकतों भवान्वत्स भविष्याति ( 
देवतापारमार्थ्य थे यथावद्वेत्स्थते मवान्‌ ॥ 
(विष्णु० १२६ ) 


पराशरजोाने राक्षग्रसत्रकें लिये जो अग्नि सिद्ध किया 

था उस्ते उन्होंने हिम्ाचछंके उत्तरी दिशाकें एक अरण्यमें धर 
दिया । ऐसा कहते हैं कि वह अमरि भआाज भी. परवेदिनपर 
राक्षस, पाषाण और बृक्षोंकीं खाता है। 

ततो इृष्टा55अ्रमपद्‌ रदित तैः सुतैमुनिः । 

निजंगाम उद॒ःखातेः पुनरप्याअमातततः ॥ १३ 

अथ शुआव संनत्या वेदाध्ययननिःस्वतम्‌ # ९२३ 

अमुवजति को न्वेष मामिल्ेवाथ सोउजपीत्‌ +१ैह॥ 


पराशर कषिका तस्वश्नान 


जेहरयन्थुवाच-- 
शक्तेर्भार्या मद्ाभाग तपोयुक्ता तपरिवनम्‌ । 
अद्मेकाकिनी चापि त्ववा सच्छामि नापरं। ॥१५॥ 
वसिष्ठ उवाच-+- 
पुत्रि कस्यैष साक्षस्य वेदस्याध्ययनस्थन! ॥ १६ ॥ 
अहश्यन्युवाच-- 
अय कुछ्लौ समुत्पन्नः शक्तेगर्भः खुतस्य ते ॥१७॥ 
गन्धवे उवाच- 
पथमुक्तस्तया हृश्षो वसिष्ठः श्रेष्ठभागुषिः । 
आस्ति सन्तानमित्युक्त्वा सृत्योः पार्थ न्‍्यवतेत १८ 
( भ. आ. १९३ ) 
सन्धर्व उवाच-- | 
आश्षमस्था ततः पुश्रमट्श्यन्ती व्यजायत | 
शक्तेः कुलकरं राजन द्वितीयमिव शक्तिनम्‌ ॥१॥ 
जातकर्मादयस्तस्य क्रियाः स मुनिससम। । 
पौतरस्य मे भगवान्स्वयम्‌ ॥२॥ 
पराखुः स यतस्तेन : स्थापितों मुनिः । 
गर्भस्थेत ततो लोके| पराशर इति स्छूतः ॥रे॥ 






शएण्वन्ती तम्ुवाच ह ॥९॥ 
मा ताल तास तातेति बूछेन पितरं पितुः । 
रक्षसा भशक्षितस्तात तव तातो वनास्तरे ४७॥ 

स एयमुक्तो दुःखाते सत्यवाग्षिसत्तमः। 
सर्वेलोकविनाशाय मर्ति चक्रे महामनाः ॥९॥ 

त॑ तेथा निश्चितात्मा् स मद्दात्मा महातपाः ॥१०॥ 


वसिष्ठो वारयामास ... « ॥शा 
/ (सं. आ, १६९४ ) 
वध्षिष्ठ उवाच--- 
- तस्मासस्‍्वमपि भ्रद्वं ते न छोकानहन्तुमईसि ॥१३॥ 
( थ, १९६ ) 


पथमुक्तः स विप्रषियेसिष्ठेन महात्मना । 
स्ययच्छवात्मानः क्रो स्वेडोकपराभवात्‌ ॥१॥ 

. ईंजे थे स मद्ातेजाः सर्वेवेदधिदां वरः । 

ऋषी राक्षससभ्ेण शाकेयोप्थ पराशरः ॥९॥ 

. ' भद्ठितंवारयामास धालिष्ठो रक्षसां वधात्‌ ॥80 


(५) 


तथा पुलस्त्यः पुलद्दः ऋतुअैव महाकतुः। 

तत्राजस्मुरामित्रप्त रक्षसां जीवितेप्सया ४९॥ 
पुल्स्त्य उवाच-- 

कश्चिसातापविध्न ते कश्चिन्नन्द्सि पुत्रक । 

अजानतामदोषाणां सर्वेषां रक्षसां वधात्‌ ॥११॥ 
गन्धवे उवाच-- 

एवमुक्तः पुलस्त्येन वसिष्ठेन च धीमता । 

तदा समापयाप्रास सन्रे शाक्तों मद्दामुनिः ॥१२॥ 


' सर्वेराक्षससन्नाय सेभ्ृत पाचक तदा। 


उत्तरे हिमवत्पाश्वे उत्ससर्ज मद्दावने ॥१३॥ 
सं तत्रादापि रक्षांसि वृक्षानहईमन एव च | 
भक्षयन्दश्यते वन्दि: सदा पवेणि पवेणि ॥९४॥ 
(में, आ. १९७ ) 


एकबार जबकि पराशरजी तीर्थयात्रा कर रहे थे, उन्होंने 
यमुनाके जलमें नाव चलाती हुई सत्यवतीको देखा। परा- 
शरजी उसपर छब्ध हुवे और उन्होंने उसके पास काॉम- 
पूर्तिकी इच्छा प्रकट की, उन्होंने चारों ओर धूवा निर्माण 
किया । सत्यवतीने कौमायेमंग दोनेकी शंका प्रकट 
करनेपर इन्होंने तपश्चर्यकें बह़पर उसे दूर किया और 
सत्यवतीके शरीरकों मछलियों पकडनेके कारण जो। 
दुर्मंधि आया करती थी उसे हटाकर उसके शरीरकी सुगंधि 
एक योजनतक पहुंचेगी ऐसा व्यवस्था की | इन दोनोंके समा- 
गमसे बेद्‌ व्यासजी जन्म पा चुके | वे द्वापमें पेदा द्वो गये 
थे, इसालिये उन्हे द्वैपायन कहने छगे। 

मष्मस्तु... सत्यवतीमानयामास मातरं। 

यामाहुः कालीति । तस्यां पूर्व पराशरात्कन्या- 

गर्भो द्वैपायनः ॥ (मं. आ,. ६३।५१,५२ ) 

सत्यवतीकाही दूसरा नाम काली दै। 

मद्ाभारतमें पराशरजीके परमंविषयक मर्तोका उल्लेख 
बढ़े गोरवके साथ किया हुवा है। 

बवृद्धः पराशर प्राह् धर्म शुश्रमनामयम्‌ ॥ 

(मं. अ. १४६.४ ) 
इन्होंने युथिष्टिरको र्रमाद्वात्म्य कथन किया है। परीक्षि- 


तके प्रायोपवेशनके समयप्र ये ग्रंगातटपर उपस्थित हुंने थे। 


देषा भी उल्लेख पाया जाता है कि आप इन्द्रधमार्में उप- 
स्थित थे | 


(६) 


'परादारः पर्वतश्थ । (मे, से, ७१० ) 

इनके वंदामें घासिष्ठ, मिश्रावरुण तथा कुृण्डिन इन 
तीन प्रवरोंक़े गौरपराशर, नौलपराशर, कृष्णपराशर, 
भ्येतपराशर, इयामपराशर जोर धून्नपराशर एवं 8! 
भेद हो गये। इन छः में फिर पांच उपभेद हुबे। जिनके नाम- 
. शौरपराशर--- कांदक्षय | काष्कूशय ); गोपालि, जैहाप 
( समय ), सौमतापन ( समतापन ), वाहनप ( वाहयौज ). 

नीलपराशर-- केतुजातय, खातेय, प्रपोहय वाह्यमय,, 
हयोधि - * 


क्ृष्णपराशर-- कपिमुख (कप्रिश्रवस्‌ ), काकेयस्थ 
(कार्केब ) का््शाविन जपातय ( ख्यातपायन ), पुष्कर 


अ्वेतपराशर-- इषीकद्वस्त, उपय, वाले, भ्राविष्ठायन, 
साय । 

इयामपराशर--- फोधनायन, क्षैमि, बादरि, वाटिका, 
संब | 

पराशरजीने ज़नकको किये हुवे तत्त्वज्ञानके उपदेशका 
अनुवाददी भीष्मजीने युधिष्ठिरसे मद्दामारतके शान्ति पर्वमे 
२९६ वे अध्यायश्रे लेकर ३०४ वे अध्यायतक कह्दा है, 
जिसका कि नाम पराशर गीता है । सारस्वतने पराशर- 
जीकी और उन्होंने मैश्रेयको विष्णुपुराण कहा । भागवततमें 
कह! है कि सांख्यायन ऋषीने पराशर और बृहस्पति 
इन्हें भागवत पुराण कथन किया। आंगे चलकर पराशर- 
जीने मेश्रेयकों भागवत कथन किया । 


पराशरजीके नामपर भरे भी कुछ प्रन्थ हैं । 


(१) बृद्वत्पाराशर होराशाज्न। (१२००० शहोकोंका ज्योति 
घविषयक प्रन्थ ) 

(२) लघु पाराशरी । 

(३) बृहत्पाराशराय धर्मेतेदिता । (३३०० छोक) 

(४) पासश्र पर्मप्द्ठिता । (टूवि) 

(५) पाणए्रोदितं वास्तुक्षाज्षम्‌ । (जिसका कि उल्लेख विश्व 
कप्तनि किया हैं। ) 

(६) पाराश्र प्रंहिता । (वैयकशाज्) 

(५) पराश्चरोपपुराग. ( माववाकरवेद्वारा इसके कुछ उद्ध- 
रण लिये गये हैं। ) 


.ऋग्वेदकों छुवाध साध्य 


(८) पराक्षरोदित नौतिश्षाज्ञमूं। ( जिसका उल्लेख विष्णुं- 
झामों, तथा चाणक्यने किया है। ) 

(९) पराशरोदित केबल्सारम्‌ । 

पराशरजीने अपने ज्योतिष-प्रन्थमें वश्न्तसम्पातस्थि- 
तिका वर्णन किया है। उस परसे यह अनुमान हो सकता है 
कि वसन्तसम्पातका वर्णन करनेवाला पराशरजी किस्ता- 
ज्दिपूर्व तेरहबे अथवा चौदहवे शतकमें जन्म पा चुके होगे। 

पराद्रजी रथूतिकार हैं। इनकी स्मृति याशवल्क्यस्मूर्तके . 
जैसीदी प्राचीन है। पर्मशाल्रके अनेक लेखकीनि उसे प्रमाण 
मानकर उपच्चकें वचन उद्धृत हिये हैं। गरुंडपुराणमें इस स्मृ- 
तिका सारांश दिया हुवा है। कौठिल्यने राजधमंपर विवेचन 
करते समय इसका उल्लेख किया है । इस हम्तिंम (२ अध्याय 
तथा ५९३ रोक हैं। उनमें आचार और प्रायक्षित्त इनका 
बिचार किया है। इस स्मृतिमें क्षत्रियोंके कतेन्योके सम्बन्धर्म 
अधिक विवेचन किया है। यह स्थ्रति कलियुगके लिये है | 
कृत, त्रेता, द्वापार और कलि इन थुगोर्मे क्मबार मजु, 
गौतम, शंख-लिखित भोर पराशर ये ऋषि पमेरक्षा 

करेंगे, ऐसा भी एक विधान इसमें है । 

- कलौ पाराशरः स्घृतः । 

पराशरज्ञीने पुत्रोंढे औरस, क्षेत्रन, दत्तक तथा इृंत्रिम 
ऐसे चार भेद किये हैं। सती होनेंके सम्बन्धमें भी इन्होने कुछ 
विचार प्रकट किये हैं। इनकी स्मृतिमें मनु आदि पर्मझास्तर- 
कारोंका उड़ख है।, मनुके उत्तेसमें इन्होंने उन्हें सर्वे ा्लोंके 
जाता बताया है। इन्होंने बेद, वेदांग, पर्मशासत्र ठथा 
सुणति, इनका भी विचार किया है। अपने स्मृतिके ग्यारहवे 
अध्यायमें इन्होंने कुछ ऋग्वेदके तया गुक्क यजुर्वेदके मन्त्र उद्भृत 
किये है । मिताक्षरा, अपरा्, स्मृतिचन्द्रिका, हेमादि इत्यादि 
प्रम्धकारेनि इनकी स्मृतिके उल्लेख किये हुवे हैं । विश्वकपने भी 


' कई बार इनकी स्मृतिका उद्लेख किया है, इसप्रे अनुमान 


होता है कि, नौंवे शातकके पूर्व धिमें इस स्मृतिके वचन अमाण- 
भूत माने जाते ये। जीवानन्द संभइमें वृदवत्पाराश्र संहिता 
पायी जाती है। उप्में १२ अध्याय तथा ३३०० इलोक हैं। 
यह संदिता पराशरञ्ीने सुत्॒तसे कह्दी है। आज जो परांशर 


: स्मृति उपलब्ध है, बह छुलसने की हुई संक्षित आदत होगी। 


बृहलारापर यह प्रेन्‍्थ इस स्पृतिके प्रधातका हो सकता है । 
अपराई ओर माधत्रने दृद्ध गाराशरका- उस्ेश्न दिया 


हे पराशर ऋषिका तत्तशात 


हुआ है। और हेमादि तथा भद्ठोज़ी दीक्षित ने भी 

ज्योतिषराशरका उद्देस किया है। 
धूम्रपराशर- खश्यायन, तन्ति (रा ), पैलेय, यूषप, 

वार्णायत, 

न इन सबके प्र पराशर, वसिष्ठ भोर शक्ति ये तने 
। 
काण्डशयो वाहनपों मैहापो भौमतापन! । 

: गोपालिरिषां पश्चम एते गोरा! पराशराः ॥रेरे॥ 
प्रपोहया बाह्ममयाः स्यातियाः कौतुजातयः। 
हयेए्विः पञ्चमो येषां नीला बैयाः पराशरा॥॥२४॥ 
का्णायनाः कपिमुसाः काकेयसथा जपातयः। 
पुष्करः पश्चमश्रैषां कृष्णा ऐैया। एराशरा। ॥५॥ 
भ्राविष्ठायनवालेयाः स्वायशश्रोपयाश्व ये। 
रपीकह स्तप्षैषे वे पच्च श्वेता! पराशराः ॥३६॥ 
वाटिको बादरिश्वैव स्तम्बा वे क्रोघनायना। । 
पैमिरेषां पम्चमस्तु एते श्यामाः पराशरा। ॥३७॥ 
खत्यायना 5 लियाः खत यूथपा! । 
तन्तिरेषां पच्चमस्तु ते पृष्ना पराशरा। ॥रैद॥ 
पराशराणां सवषां शयाषय! प्रवरो मतः । 
पराशरध्व शक्तिश्व मह्ातपा। ॥१९॥ 

(१) कह पराशर व्यातजेके ऋषृशिष्यपरमपराके बाधक 
लढ़ा शिष्य था। इसके नामक उद्देश करके इसकी शाखा 


(७) 


पारा्षरी नाम मिलता है।. यह ऋगेदका श्रुति तथा ऋषिक 
ब्रह्मवारी है। 

(२) वायु भोर अह्याष्ड पुराणके मतातुसार एक पराशर 
व्यासर्जाके पामशिष्यपरम्पराके दिएयनाभका शिष्य है। 

(३) व्यापजीके सामशिध्यपरमपराके डुथुर्मोके एक शिक्यका 
नाम पराशर है। 

(४) अह्माण्ड पुराणके मृतानुसार व्यासजीके यजुःशिध्य- 
परम्पराके याज्वहक्यका एक वाजसनेय शिष्य भी पराशर' 
नोमक थी । 

(५) एक पराशर ऋषभ नामक शिववतारका शिध्य है। 


(३) परावर यह नाम जन्मेजयके संस मेरे हुवे एक 
सपा भी पाया जाता है। 


पराक्षरके विधयमें इस तरह महाभारतादिमें लिखा मिलता 
है। पराशर अनेक हुए हैं, उनमें तृ्त दरषटा पराक्षर वसिषठका 
पौत्र और शत्तिकरपिका पुत्र है, इसलिये उसको ' पराझरः 
शाकत् ' सूत्रकारे कहां है। अन्य प्राशर उसके पश्मावडे 
हैं। तथापि इस बारेसे ओर अधिक खोज होनी चाहिये। 


निवेदक 
श्रौध जि, ग्राताग श्री, दा. सातवल्लेकर 
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ऋग्वेदका सुकोष माष्य 
पराशर ऋषिका दर्शन 


[ऋग्वेदका बारदवाँ अनुवाक ] 
(१) अप्नेः 


( ऋ. १।६५ ) पराशरः शाक्त्यः । अ्प्नि: | द्विपदा विराट | 


पथ्वा न तायुं गुहा चतस्ते नमो युजञानं नमो वहन्तम्‌ 
सजोषा धीराः पदैरतु ग्मन्नुप त्वा सीवन विश्वे यज़ञत्राः 
ऋतस्य देवा अनु ब्रता गुर्सुवत्‌ परिशिद्योन्त भूम 
वर्धेन्ती मापः पन्‍्वा सुशिश्विस्रतस्य योना गर्भ खुजातम्‌ 
पुष्टिने रएंचा क्षितिन पृथ्वी गिरिने भ्ज्म क्षोदो न शांभु 
अत्यो नईमन्त्सगेप्रतक्तः सिन्धुने क्षोदः क ई पराते 


नब्म & ०७20 शणए च ,छ 
न 9७08 4ए ७ >छ 


्‌ 





४ ५ हि 
अन्चयः-- ५-२ गुह चतल्त, नमः थुजानें, नमः | 


बहन्त, पश्चा तायुं न, सजोषाः धीराः पढ़े: अनु ग्मन्‌, विश्व 
यजन्राः त्वा उप सीदन्‌ ॥ 


३-४ देवाः ऋतस्य व्रता अनु गुः । परिष्ठि; भुवत्‌, भूम। 


थोः न ( भुवत्‌ ॥ ऋतस्य योना सरभे सुजातं पन्‍्वा सुझ्िख्ि 
हैँ आपः वधोन्ति ॥ 


७-६ पुष्टिः न रण्वा, क्षित्तिः न प्रथ्वी, गिरिः न भुज्म, 
क्षोद। । न शांसु, भत्यः न लज्मन्‌ सर्गप्रतक्तः, सिन्घुः न 


* ह्लोदः, है कः बराते 


३ (पराशर) 





अर्थ- १-२ गुद्ामें रहनेवाले, भज्को सिद्ध करनेवाले, 
अन्ञकी साथ रखनेवाले, पशुकी (चोरी करके उसके स्राथ रहने- 
वाले) चोरकों जेंसे, मिलकर रहनेवाले धीर वीर लोग, (उसके) 
पावोक्के चिन्होंसे ( पता लगाकर ) प्राप्त करते हैं, वेसे वे सभी 
याजक तेरे समीप चारों ओर बैठते हैं ॥ 

३-४ देवोंने घत्यके व्रतोके अनुकूल गमन किया (ब्रतोंका 
पालन किया ) । बडी खोज चारों ओर हुई । भूमि स्वगे समान 
( सुख देनेवाली बनाया गयी) । सत्के बीचमें उत्तम प्रकार 
उत्पन्न, स्तुतिंस बढनेवाले इस ( देवकी ) जलप्रवाह बडा 
रहे हैं ॥ 

५-६ पुष्टि जैसी रमणीय ( द्वोती है ), भूमि जैसी विस्तीणे 
(दोती है), पवेत जैसा भोजन (देता है), जल जैसा द्वितकारी 
होता है, घोड़ा जैसा (युद्धके स्थानपर ) वीरद्वारा प्रेरित 
ह्वैता हुआ दौडता ( जाता है) जैसी नदी किनारोंको 
तोडती हुईं ( आगे बढती है, वैसाही यह भमि है)। इसको 
कोन रोक सकता है १ 





(१०) 


जामिः सिस्धूनां भ्रातिव स्वस्नामिश्यान्न राजा वनान्यत्ति 
यदू बातजूतो बना व्यस्थादक्िद्दे दाति रोमा पृथिव्याः 
इवालित्यप्सु हंसो न सीदून क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत्‌ 
सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशुन शिश्वा विभुदृरेभाः 


ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 


(२ ) [ के, १६६ ] 


रायन चित्रा सूरो न संदगायुने प्राणो नित्यो न सूनुः 
तकवा न भूणिवना लिषक्ति पयो न घेनुः शुचिविभावा 
छनप ० ऐप 
दाघार क्षममोको न रण्वो यवो न पक्को जेता जनानाम्‌ 
कांपेन स्तुभ्वा विश्लु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो द्धाति 
लत 9० 0 हू ००, प कप ०. 4 

दुरोकशोचिः क्रतुने नित्यो जायेब योनावरं विश्वस्मै 
चित्रों यदभ्नाद छ्वेतो न विक्षु रथों न रुकी त्वेषः समत्स 


७-८ सिन्धूनां जामिं), स्वस्नों भ्राता इृव, हभ्यान्‌ न 
राजा, वनानि भाति | यत्‌ वातजूतः वना वि शस्थात्‌, 


क्षप्तिः दृ पथिष्या: रोस दाति ॥ 
९-१० क्रत्वा विज्ञां चेतिष्ठ,, उषस्त्‌, सोमः न वेधाः, 


ऋतप्रजात:, पशुः न शश्वा, विभुः, दूरेभाः हंसः सीदन्‌ न 
श्प्सु श्रसिति ॥ 

२१-१२ रथिः न चित्रा, सूरः न संहक्‌, आयुः न प्राणः, 
निदयः न सूचु), तक्का न भूर्णि।, पयः न घेनुः, झुचिः वि- 
भावषा वना सिषक्ति॥ 

२३-१४ कोकः न रण्चः, पक्कः यवः न, क्षेमम दाधार । 
जनानां जेता, ऋषिः न स्तुभ्वा, विक्षु प्रक्नस्त:, प्रीतः चाजी 
ने, बयः दधाति ॥ 


१५-१६ दुरोछशोचिः नित्यः ऋतु: न । योनी ज्ञाया हव 


विश्वस्मे अरम्‌ । चित्र: यत्‌ कआ्नाट्‌ इवेतः न, विक्षु रथः न 


शक्‍मी, समत्सु त्वेषः ॥ 


[ऋ. में. $, सू. ६५-६६ 
९] 5] 
८ ८ 
९ ९, 
१० १० 
१ ११ 
श १२ 
३ १३ 
8 १8 
प्‌ १५ 
६ १६ 


७-८ यह नदियोंका मित्र, बहिनोंका भाई जैसा ( द्वितकारी)+ 
शत्रुओंका जैसा राजा (नाश करता है, वैसा यह ) वनोंकी खा 
जाता हैं। जब वायुसे प्रेरित द्वोकर यह वर्नोपर भाक्रमण करता 
है, (तब यह) अप्ति प्रथ्वीके बालों (औषधियोंकी) काटता है ॥ 

९-१० कम करके सब प्रजाओंकी जगानेवाल।, स्वयं उष।- 
कालमें जागनेवाला, सोमके समान सबकी.वृद्धि करनेवाला, सत्यके 
लियेही जो प्रकट हुआ है, पशुके समान चपल, सववेन्र व्यापक 
और दूरतक प्रकाश फैलानेवाल! ( यह अप्रि ) हंसके समान 
जलोंमें छिपा रहकर गति करता है ॥ 

११-१२ धनके समान वांठनीय, ज्ञानीके समान्‌ सम्यक्‌ दरष्टा, 
थयु देंनेवाला जैसा प्राण है, निज पुत्रके समान सदा ( द्वित- 
कारी ), चपल घोड़ेके समान पोषणकारी क्षज्ञ लानेवाला, जैसा 
दूध गौ धारण करती है वैसा यह पवित्र और प्रभावशाली 
अमि वनोमे रहता है ॥ 

१३-१४ घरके सम्रान रमणीय ( यह अप्ति ) पके जाके 
समान कन्याण करता हैं | जनोंको विजय प्राप्त करानेबाला, 
ऋषिके समान स्थुतिमें म्त, ,प्रजाजनोंमें प्रशस्त, ड्रंतुष्ट हुए 
बलवान्‌ (वीर ) के समान ( सबकी भलाईके लिये ) जीवन 
अपण करता है ॥ 

१५-१६ निम्रक। तेज सहन करना अशक्य है (ऐसा यह 
अप्नि ) नित्य छुभ कर्मके कर्ता (वौरके समान) कर्म करनेवाला 
है। घरमें ज्लीके सम्तान यह सबके लिये पर्याप्त (धुखदायी है) । 
विलक्षण तेजस्वी होकर जब यद्द प्रकाशता है तब तेजस्वी(बोर), 
के समान, प्रजाजनोंमें महारथी बौरकों तरइ यह शोभता है, 
और समरोंमें तेजस्वी विजयी होता है ॥ 


के. १, खू. ६६-६७ ] परशशर कपिका दुशेन (११) 
सेनेव खष्टाम दधात्यस्थुन दिद्युत्‌ त्वेषप्रतीका ७ १७ 
यमो ६ ज्ञातो यमो ज़नित्वं जार! कनौनां पतिजनोनाम्‌ ८ श्८ 
ते बश्चराथा वर्य वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इझुम्‌ ३ १९, 
सिन्धुने क्षोद! प्र नीचीरैनोन्नवन्त गावः स्वरैडेशीके १० १० 

(२३०)[क. १६७ ] 
बनेषु जायुमंतंषु मित्रो वृणीते श्रष्टि राजेवालुयेम्‌ ; ११ 
क्षेमो न साधुः कतु्न भद्दो भ्रवत्‌ स्वाधीहाँता हंव्यवाद ए १२ 
हस्ते दधानों उृम्णा विश्वान्यमे देवान्‌ धाहुद्दा निषादिन ३ श्३े 
विदन्तीमन्न नरो घियंधा हुदा यत्‌ तशन्‌ मन्त्रों अशंसन्‌ 8 श्छ 
अजो न क्षां दाधार पृथिवी तस्तस्भ यां मन्त्रेमिः सत्येः प्‌ २५ 
प्रिया पदानि पदवों नि पाहि विश्वायुरसे गुदा गु् गाः ६ १६ 








१७-१८ सृष्टा सेना इव कम दधाति। स्वेषप्रतीका 
दिद्युत्‌ भस्तुः न । जातः द यमः, जनिस्व॑ं यम । कनीतां 
जारः, जनीनां पति! ॥ 

१९-२० अस्त न गावः)। त॑ वः (सवा) चराथा | बसत्या 
वर्य हू नक्षन्ते । सिन्धुः जन क्षोदः नीचीः प्र ऐनोत्‌ । स्वः 
इशीके गावः नवल्ते ॥ 

२१-२२ वनेषु जायुः, मर्तेषु मित्र), अजय राजा हव, ध्रुष्टि 
बृणीते । साधु क्षेमः न, भद्गः क्रतुः न, होता दृष्यवाट्‌ 


स्वाधीः भुवत्‌ ॥ 


२३-२४ विश्वानि नृम्णा हस्ते दधानः, गुद्दा निषीदन्‌, 
असे देवान्‌ धात्‌ । घियंधाः नरः श्रप्न हूँ विदान्ति, यत्‌ हृदा 


तथ्टान्‌ मन्त्रान्‌ लक्षंसन्‌ ॥ 
२५-२६ क्षजः न क्षां एथिवीं दाधार, था सलेः मन्त्रेमिः 


तस्तम्भ । है अमे | विश्वायु: (शव ) पहुचः प्रिया पदानि 
वि पादि, गुद्दा गुई गाः ॥ 





१७-१८ (शन्रुपर ) भेजी हुई सेनाके समान यह बलको 
धारण करता दै। वेगसे फेंके तेजस्त्री विद्युत सदश अद्रके समान 
(यह भयप्रद है ) । जो जनन्‍्मा है वह यमददी है, और जो 
जम्मनेवाला है वह भी यमहों है। यह कुंमारिकाओंक। प्रिय 
भौर ब्ियोंका पति (अग्निही) है ॥ 

१९-२० घरके पास जैसी गौवें ( आती हैं ) वेसे ( मनुष्य ) 
तुझ ( अग्निके पास ) आते हैं। ( अपनी ) बस्ती ( के लोगंके 
साथ ) इम प्रदीप्त अग्निके पास पहुंचते हैं । नदी जैसी भरकर 
बहती है, वेंसे-नॉचिकी ओर जलप्रवाइ (इसने) चलाये हैँ । वैसे 
अपनी दीप्तिसे दशनीय (अग्निके साथ) गौवें पहुंच जाती हैं ॥ 

३१-२२ वनोंमें जेसा वेथ, मानवोंमें मित्र सहश(यह अग्नि) 
जरारदित वीरकों जैसा राजा( स्वीकारता है ) वेसा जनताके 
सहाय्यकारीकों (यह ) अपने पा स्वीकारता है. ( अपना 
मानता है ) । जैसी साधुता द्वितकारी (द्वोती दे ), और 
कर्तृत्वशक्ति जैसी कल्याण करती है, ( वेसाद्दी यद्द अग्नि ) 


| दाता, अज्दानकतो और उत्तम ऋमकर्ता होता है। 


२३-२४ (दानके लिये ) सब घन अपने द्ाथमें रखकर, 
गुद्ामें रहते हुए इस ( अग्निने ) सब देवोंकी बलमें रखा है | 
घारणावती बुद्धिंस युक्त नेंताजन यहां इस ( भगिनि ) को तब 
जानते हैं, जब मनःपूवक बनाये मंत्रोंको गाया जाता है ॥ 

२५-२६ अजन्मा जैसा (होकर इसने) विस्तृत भूमिका 
धारण किया है, और सत्य मंत्रोंसे युलोककी आधार दिया है | दे 
अग्ने ! संपूर्ण आयु (देनेवाला तू.) इमारे पश्चुओंके प्रिय स्थानों- 
की सुरक्षा कर, और गुद्दाओंके अद्यंत गुप्त स्थानमें संचार कर ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


य ई चिकेत गुद्दा भचन्‍तमा य। ससाद धारास्तस्य 
वि ये चुतन्त्युता सपन्‍त आदिद्वयानि प्र ववाचास्मै 

वियो वीदत्स रोधन्मद्दित्वोत प्रजा उत प्ररृष्वन्तः 
चित्तिरपां दमे विद्वायुः सक्षेव घीराः सेमाय चक्रुः 


(४ )[ ऋ- $६4 ) 


श्रीणन्नुप स्थादिय भुरण्युः स्थातुश्वरथमक्तून्‌ व्यूणोंत्‌ 


परि यदेषामेको विद्वेषां भुवद्‌ देवो देवानां महित्वा 


[क. मैं, ३, सू. ६७-६८ 


आदित्‌ ते बिइंवे ऋतु ज्ुधन्त शुष्काद्‌ यद्‌ देव जीवो जनिष्ठाः 
भजन्त विर्वे देवत्वं नाम ऋत सपन्‍तो अमृतमेबैः 
ऋतस्थ प्रेषा ऋुतस्य धीतिरविंश्वायुर्विश्वे अपांसि चक्रुः 


७ १७ 
८ १५८ 
रु २९ 
१० ३० 
१्‌ ११ 
हि ३१ 
ह। रे 
8 ३४ 
५ ३५ 


यस्तुभ्य॑ दाशाद्‌ यो बा ते शिक्षात्तस्म चिकित्वान रयिंद्यस्व ५ ३६ 





२७-२८ यः ईं युद्दा भवन्त चिकेत, यः ऋतस्य धारां 
था ससाद, ये ऋता सपन्‍्तः वि चृतन्ति, भाव इत्‌ अस्मे 
वसूनि प्र बवाच ॥ 

२९-३० यः वीरुत्सु मद्दित्वा वि रोधत्‌, उत उत प्रजाः 
प्रसूष धन्तः । चित्ति! अपां दमे विश्वायुः (ते ) धीराः 
संमाय, सप्य इव, चक्रुः ॥ 

३१-३२ भुरण्यु: श्रीणन्‌ दिय॑ उपस्थात, स्थातुः चरथ॑ 
अक्तूनू वि ऊणोंत्‌ । एपां विहवेषां देवानां एकः देवः 
मद्दित्वा यद्‌ परि भुवत्‌ ॥ 

३३-३४ है देव ! यत्‌ जीवः शुष्कात्‌ जनिष्ठाः, आत्‌ हृत्‌ 
किइवे ते ऋतु जुपन्त ! जम्तते एवं: सपन्‍त: विह्वे नाम ऋत॑ 
देवत्व भजन्त 0 

३५-३६ ऋतस्य प्रेषा), ऋतस्य घीतिः (अम्निः) विश्वायुः 
बिदवे अपांसि चक्रु: | यः तुम्य दाक्षाद्‌, यः चा ते शिक्षात्‌, 
चिकित्वान्‌ रयें दयस्व ॥ 


२७-२८ जो इस ( अग्नि ) को गुद्मामें रहनेके समय जानता 
है, जो सल्यकी थाराकों ( प्राप्त करनेके लियेही ) बैठा द्ोता 
है, जो सत्यसे (उसका) सन्मान करते हुए (उसीका) विशेष 
गुणगान करते हैं, (वह ) निःसन्देह उसके लिये धनोंकी 
(प्राप्तिके मार्य) कहता है॥ 

२९-३० जो वृक्षोंमें अपनी मह्दिमाते रहता है, जो उनको 
सन्‍्तान ( जैसा होता हुआ भी अपनी ) माताओं ( लकडियोंमे) 
रहता है | जो ज्ञानरूप जलोंके रूपमें विश्वका जीवन ( जैसा 
होकर रहता है, उसको) बुद्धिमानोंने सम्मानपूरतक घरके समान 
(अपन। निवास-स्थान ) बनाया है ॥ 

३१-३२ भरणपोषण कर्ता शोभाकी बढ़।ता हुआ शुछोकके 
समीप गया है । ( उसने ) स्थावर जंगमोंकी ओर रात्रियोंको 
भी प्रकाशित किया हैं। इन सब देवोमें यही एक देव अपनी 
मदििमासे सोपरि (मुख्य) हुआ है ॥ 

३३-३४ दे देव | जब जीव ( बनकर ) शुष्क काएटसे तूने 
जन्म लिया, तब सबने तेरी कर्तृत्वकी प्रशंसा की । ( तुझ ) 
अमर (देवकी) सब प्रगति करनेवार्लेने जब प्राप्ति की, तब सब- 
हीको यज्ञ, सत्य ओर देवत्व प्राप्त हुआ ॥ 

३५-३६ सत्यका प्रेरक, स्त्यका रक्षक, सब विश्वका आण 
( यह अपर है, इसकी प्रेरणासे ) सब अपने अपने कर्म करते 
रहते हैं । (दे अम्ने | ) जो तुझे अप करता है अथवा जो 
तुझसे ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी ( योग्यता ) जानकर उसे 
तू) घन दे है थ 


ऋ, मे. १, सू. ६८-६९ ] पराशर ऋषिका दर्शन ( ९३) 
होता निषत्तो मनोरपत्ये श्न चिल्वासां पती रयीणाम्‌ ७ ३७ 
इच्छन्त रेतो म्रिथस्तनूचु सं जानत स्वैदृक्षेरमूराः ८ ३८ 
पितुने पुत्राः क्रतुं जुपन्त ओषन्‌ ये अस्य शा तुरासः ९ ३९ 
वि राय ओऔणोंदू दुरः पुरुक्षु) पिपेश नाक स्तृभिदसूनाः १० 8० 

(५) [ ऋ, १६९ ] 
शुक्र! शशुक्कों उषो न जार! पप्रा समीची दिवो न ज्योति १ 8१ 
परि प्रज्ञातः ऋत्वा बभथ भयो देवानां पिता पत्रः सन्‌ रे 8१ 
बेधा अह्ो अप्निविज्ञानन्नूधने गोनां स्वाझा पितूनाम्‌ ३ 8३ 
जने न शोेव आहूये सन्‌ मध्य निषत्तो रण्वो दुरोणे ४ 88 
पुत्रो न ज्ञातो रण्घो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो विवारीतू. ५ 8५ 
विशो यदद्वे नृिः सनीछा अग्रिदेवत्वा विश्वान्यश्याः ६ 8६ 





३७-३८ ( छय भप्निः ) मनोः अपये होता निषत्तः, सः 
चित्‌ नु भासां रयीणां पतिः । तनूषु मिथः रेतः इच्छन्तः, 
क्षमूरा: स्वैः दक्षेः से जानत ॥ 

३९-४० पितुः न पुत्राः भस्य शास तुरासः ये ओपन 
ते क्तुं जुषन्त, 
सूप्मि! पिपिशे ॥ 


रे १-४२ उषः न जार। शुक्रः शुशुक्कान्‌ू, समीची दिवः न 
क्ष्योति! पप्मा । प्रजात; क्रवा परि बभूथ, देवानां पुत्रः सन्‌ 
पिता भुवः ॥ 

४३-४४ वेधा! भदप्त! विजानन्‌ अप्रिः, गोनां ऊधः न, 
पितूनों स्वाग्म । जने न शेवः, मध्ये भाहुयेः सन्‌, दुरोणे 
मिषत्तः रण्वः ॥ 

४५-४६ पुत्रः व जातः, बुरोणे रण्व), बाजी न प्रीतः 
विशः वि तारीव्‌। दुभिः सनीछाः विज्ञः, यत्‌ भह्ने, अभिः 
विश्वानि देवत्वा जरयाः # 





३७-३८ ( यह अम्रि ) मनुकी संतानोंमें यज्ञ संपादनकर्ता 
करके बैठा है, वही सचमुच सब संपत्तियोंका स्वामी है। (ब्ली- 
पुरुष दोनेकि ) शरीरोंमें परस्पर वीर्यके संबंधकी जब इच्छा 
होती है, (तब वे) अमूढ (उस विषयके ज्ञानी होकर) अपनेद्दी 
सामथ्योंसे ( उस पुत्र-प्राप्तिक मार्ग ) ठीक तरद जानते हैं ॥ 

३९-४० जिस तरह पिताके ( अधिकारकों ) पुत्र ( प्राप्त 
करते हैं) इसकी शासन (आज्ञा ) का त्वरासे जो पालन 


राज़: दुरः वि भ्रौणोत्‌, दसूनाः नाक करते हैं, वे कतृत्वशक्तिको प्राप्त करते हैं। सबका पोषण करने 


वाले (इस अग्नि ) ने सब संपत्तिक द्वार ख़े करके रखे हैं, 
(अपने ) स्थानमें ( संयमसे रहनेवाले इस अप्िने ) स्वर्गको 
नक्षत्रेसि सुशेमित किया है ॥ 

४१-४२ उपषाके प्यारे ( पति )के समान, यह तेजस्वी तथा 
दीप्तिमान्‌ ( अम्ति ) परस्पर मिले बुलोक ( और भूलोक ) में 
अपनी प्रभासे तेज भर देता है। उत्पन्न होतेहदी अपने कतृत्व 
( की प्रभासे सब विश्व इसने) घेर लिया, यद्द देवोंक। पृत्र होता 
हुआ भी (उनका) पिता (पालनकतों) हुआ ॥| 

४३-४४ यह ( सबका ) विधाता गवंद्दीन, ज्ञानी अप्रि, 
गेओंके दुग्धाशय (के दूध ) के समान, अन्नोंके! स्वादु करने- 
वाला है। जनोंमें यद्द सेवकि योग्य (वा सुखदायी है), (कठिन 
धमयके ) बीचमें ( सद्दायाथ ) बुछानेयोग्य है, धरमें रहनेपर 
बड़ा शोभा देनेवाल दै ॥ 

४५-४६ पुत्रका जन्म द्वोनेसे जेसा घरमें वह रमणीय 
( प्रतीत द्वोता है), संतुष्ट हुआ सामथ्येयुक्त बीर जेसा प्रजा- 
जनोंका तारण करता है। नेताओंके साथ एक घरमें रहनेवाले 
प्रजाजन जिसको (सददायतार्थ ) बुलाते हैं, वह अम्रि सब देव- 
माबोंको प्राप्त करता है ॥ 


(१४) ऋग्वेदका उुबोध भाष्य [. से. १, सू. ३९-७० 


नकिष्ट एता जता मिनान्ति नृभ्यों यदेभ्यः श्राष्टि चकथे ७ 8७ , 

ततू तु ते दंसो यद्हन्त्समानेनृमियंद्‌ युक्तो विवे रपांखि ८ ह८ 

उधो न जारो विभाषोस्तः संश्ञातरूपश्रिकेतद्स्मे ९ 8९ 

त्मना वहन्तो ढुरो व्यूण्चन्‌ नवन्‍्त विश्वे स्थ॒रडईेशीके १० घ्‌० 
(६) [ ऋ, १७० ] 


बनेम् पूर्वीर्यों मर्नाषा अम्निः खुशोकों विश्वान्यश्याः १ ५१ 
आ दैव्यानि बता चिकित्वाना माउुषस्य जनस्य जन्म १ ५१ 
गर्भों यो अपां गर्भों बनानां गर्भश्न स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ ३ ५३ 
अद्गी चिद्स्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वाधी! 8 ण् 
स हि क्षपावों अप्नी रयीणां दाशद्‌ यो अस्मा अर खक्तेः ५ प्ष्‌ 
एता चिकित्वों भूमा नि पाहि वेवानां जन्म मर्ताश्व विद्ान_ ६ ५६ 





४७-४८ ते एता बता नकिः मितन्ति, यत्‌ एस्वः सुभ्यः |. ४७-४८ तेरे इन नियमोंकों कोई है तोड़ सकता, क्योंकि 

५» , >9., | पं. इन मानवोंके लिये सहायता करता दे। वह तुम्दारा परा- 

हु करते । से सद हु इंस।, या, लहर, सम! सेल! क्रमही है कि जो ( छत्रुका ) वध तुमने किया और साधारण 
युक्तः रपांसि, य॒त्‌ विवेः मानवोंसे युक्त द्वोकर दुष्टोंको भी भगा दिया ॥ 

४५-५० उषः न जारः विभावा उज्नः संक्ातरूपः असम | ४९.५० उपाके त्रियकरके समान तेजस्त्री सबके जानने- 

चिकेतत्‌ । व्मना वहन्तः, दुरः वि. ऋण्वनू, इशीके स्वः | वाला ( अमि ) इस ( कमंकतों ) को जाने | ख्य॑ ( प्रकाशकों 

विश्व नवन्त ॥ फैलानेवाले ( किरणोंने ) सब द्वार खोल दिये और सूर्यके 


दशेनके उमय सभी आनन्दसे स्तुति करने लगे ॥ 

५६-५२ पू्वों: मनीषा बनेम । खुशोकः अये; अपस्लिः | ५१-५२ हम पूरे ( अर्थात्‌ अपूव उत्तम ) स्थान बुद्धिकी 
विश्वानि अश्या: । दैभ्यानि बता चिकिस्वान्‌ मालुषस्य जन- | टेदिसे प्राप्त करेंगे। यह तेजस्वी स्वामी अप्रि सबकी स्वाधीन 
कर लेता है। दिव्य अरतोंक्ी यद्द जानता है, और मनुष्य प्राणीके 
जन्मका (भी ज्ञन इसको है) ॥ 

५३-५४ यह (अप्नि) जलेंकि मध्यमें, वनोंके मध्यमें, स्थावरों 
और जंगलोंके मध्यमें है, इसके लिये घरमें अथवा पर्वतके बीचमें 
(इवि अपंण करते हैं ), यह अमर देव ( सबकें लिये ) उत्तम 
ध्यान करनेयोग्य है। जैसा सब ( प्रजाकी बसानेवाला राजा ) 
प्रजाजनोंका आधार देता है ॥ 

५०-५६ यह अममि रात्रीमें ( प्रज्वलित होकर ) पर्षेका 
(उसको) दान करता है कि, जो इसको सूक्तोंसे अलंकृत करता 
है। हैं ज्ञानी ( अप्रि देव ) | तू देवोंके जन्मों और मानबों- 
(के जावनों ) को जानता है, इन भूप्रदेशोंकी सुरक्षा कर ॥ 


स्व जत्म का ( जानन्‌ ) ॥ 
ज३-५४ यः भपां ग्भ:, बनानां गर्भः, स्थातां चरथां 


च गर्भ: , अस्मे दुरोगे अत्रौ चित्‌ अन्तः । अमृतः स्वाधी। 
विश्व: विश्ां न ॥ 

जुण-५६ सः दि भप्मिः क्षपावान्‌, रयीणां दाशव, ग्रः 
अस्मे सूक्‍तेः भरं (करोति)। दे चिकित्व: | (त्वं ) देवानां 
जन्म, मर्तान्‌ च विद्वान, एता भूम नि पादि॥ 
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. हु. में. १, सूं, ७०-७१ पराशर ऋषिका दशन (१५) 


वर्धान्य पूर्वी: क्षपो विरूपा। स्थातुइच रथमृतप्रवोतम्‌ ७ ५७ 

अराधि होता स्वशनिंषत्तः कृष्वन्‌ विश्वान्यपांसि सत्या ८ ण्ट 

गोषु प्रशस्ति वनेषु घिषे भरन्‍्त विरवे बालि स्वणः हु प्रु 

वि त्वा नरः पुरुता सपर्यन्‌ पितुन जिब्रेवि बेदी भरस्त १० ६० 

साधुन ग्रध्चु रस्तेव श्रो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ११ ६१ 
(७) 


( ऋ० $७१ ) पराशरः शाक्त्यः । क्षप्लिः । त्रिशुप्‌ । 


उप प्र जिन्वन्तुशतीरुशब्त पति न नित्य जनयः सनीत्ठाः । 


स्वसारः दयावीमरुषीमजुषश्वित्रमुच्छन्तीमुषर्स न गावः १ छ्श 
चीछु चिंद्‌ दःद्य पितरो न उक्यैराद्रि रुजन्नद्धिरसों रवेण । 
चक्रुदिवों बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुखाः १ हरे 





५७-०८ पूर्वी: क्षपः विरूपाः ये वर्धान्‌ | स्थातृः र्थं च | ५७-०८ पूवे स्मयकी रात्रियोंसे अनेक रुपोर्मे इसकी वृद्धि 
हुई है। स्थावरों और जंगमोंमें (भी ) सत्य नियमों द्वारा 
( इसका ) वर्धन हुआ है । अपने निज तेजमें ( प्रकाशित )। 
सस्या कृष्बन्‌ ॥ ; * रहनेवाल (देवोंको ) बुलनेबाला (यह आम) हमारे द्वारा 
;॒ पूजित हुआ है । सब प्रकारके पुरुषार्थोकों यह सत्य करता है॥ 
७५-६० बनेषु गोषु गरारत घिषे । विरृवे नः स्वः बलिं ढ ५९-६० तू वनों और गौओंकी प्रशंसा ( हमसे ) करवाता 
टप सम [५ 
भरनन्‍्त | त्वा नरः पुरुत्रां वि सपयेन्‌ । जित्रः पितुः न बेढः | दे। सब हम ( तुम्हारे लिये) आत्मसरवस्वका बलि अर्पण करते 
' . है। तेरी पूजा सब मानव अनेक स्थानोमें करते हैं । जैसा बुद्ध 
वि भरन्त ॥ पिताका ( घन पुत्रको मिलता दे तुझसे ) उनको धन 'मिलता 
है। 
६) साधु; नः गृध्लुः जस्ता इव शूरः, याता इव भीमः, | ६१ वह साधु सत्पुरुष जैसा सत्कारयोग्य है, शूरके समान 
चर पी. 4 च् 
दे अज्न चलाता है, हमला करनेवालेके समान भयंकर है, और 
समत्सु स्वेषः ॥ हि 
युद्धोंमें उत्सादी है ॥ 
६२ उशती; सनीछाः जनयः उशसल्त नित्य पर्ति न उप | ६२ (पतिकी) इच्छा करनेवाली एक घरमें रहनेवाली श्लियाँ 
हि चित्र. (पत्नी समागमको) इच्छा करनेवाले, सदा साथ रहनेवाले पतिको 
प्र जिन्वन्‌ । इयादीं उच्छन्तीं अरुषीं उपसे न गावः, चित्र । जैसी संतुष्ट करती हैं। तथा श्यामवर्ण परन्तु अन्पकार दूर कर- 
स्वप्तारः भजुपन्‌ ॥ जेवाली तेजस्वी उषाको (देखकर ) जैसी गौवें (संतुष्ट होती 
हैं), वेसेही इस विलक्षण अग्निकी (हाथ जोडनेसे) बढ्दिनें 
(अंगुलियां) सेवा करती हैं ॥ 
६६ नः भरज्िरसः पितरः उक्येः वीछु चित्‌ दतद्वा भरते | ६३ हमारे अंगिरस पितरोने मंत्रेकि गब्दोंके ( बलसेही) 
बड़े यवेतपरके सुटृढ कीले तोड दिये । बढे धुलोककी जनिवाला 
मार्ग हमारे ।हिये बनाया । तथा प्रकाश, दिन, किरण और गौवें 
डसा। वितनिदुः ॥ प्राप्त की ॥ 


ऋतप्रवीतम्र्‌ | स्व: निषत्तः होता क्राधरि, बिद्वानि श्रपांसि 





रवेण रुजन्‌ | बुहतः दिवः गातुं भस्मे चक्कर, स्वः अहः केतु 


११६ ) 


ऋर्वेदका सुदोध भाष्य 


[छक.म॑ं. १, सू. ७ 


दधन्नृतं धनयज्नस्य धोतिमादिदयों दिधिष्वारे विभ्त्राः। 


अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाअन्म प्रयसा वर्धयन्तो! १ ६8 
मथोद्‌ यदों विभ्ृतो मातरिद्वा गहेगृद्द इयेतो जेन्यो भूत्‌ । 

आदी रात न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यंश भ्रगवाणो विवाय ४ द्ष 
महदे यत्‌ पित्र ईं रसे दिवे करव त्सरत्‌ पृशन्यश्मिकित्वान । 

रृजदस्ता ध्रषता दिद्युमस्मे स्वायां देवो दुह्दितार त्विषि घातू. १ ११३ 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतो अज्ञु यून्‌ 

चर्धों अप्ले वयो अस्य द्विबर्हा यासद्‌ राया सरथ ये जुनासि. ६ ६७ 
अप्नि विद्या अभि पृक्षः सचन्ते समुद्र न स्वतः सप्त यहीः । 

न जामिभिरयिं चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमति चिकित्वान्‌ ७ ६८ 





६४ ऋत॑ दधन्‌, श्रस्थ धीतिं घनयन्‌ आत्‌ हत्‌ अयेः 
दिपिप्वः विभृत्रा: अतृष्यन्ती: अपसः प्रयसा देवान्‌ जन्म 
वर्धयन्ती: अच्छ यन्ति ॥ 

६५७ मातरिश्रा ई यत्‌ मथीत्‌, विश्वतः, इयेतः गृद्दे गृह 
जैन्यः भूत्‌ । सचा सन्‌ सहीयसे राशे न क्षात्‌ ईं भ्ृगवाणः 
दृत्य भा विचाय । 

६६ मद्दे पित्रे दिवे ई रस यत्‌ कः प्ृशन्यः चिकिस्वान्‌ 


अब त्सरत्‌ । कस्ता एषता अस्मे दिद्यु सजत्‌ । देव: स्वायां 


दुद्वितारि त्विषिं धात्‌ ॥ 


६७ तुभ्यं स्वे दमे यः भा विभाति, शनु थून्‌ उशतः 
_भम्ः वा दाशात्‌। दे अपने ! अस्य द्विव्दाः वयः वर्ों 

स़तरथं ये जुनासि राया पासत्‌ ॥ 
६८ विश्वाः पृक्षः अप्ति ्षमि सचन्ते, ख़वतः सप्त यद्ढीः 


समुझं न । जामिसि: नः तयः न वि चिकिते, देवेषु प्रमातिं 
चिकित्वान्‌ विदाः ॥ 


६४ सत्यका घारण करनेवा्लने इसकी घारक शक्तिका 
धारण किया। पश्चात्‌ स्वामिनीरूप घारण करनेवाली, पोषण 
करनेवाली, तृष्णारद्दित कमंशील अन्नदानसे देवोकी और जन्म 
( लेनेवाले मानवोंकी ) बढानेवाली (प्रजायें इस अग्निके) पास 
जम होती हैं ॥ 

६५ वायुने जब इस ( अग्नि) को मथकर प्रकट किया, तब 
यह ब्ेत प्रकाश ( प्रकट करता हुआ ) घर घरमें विजयी हुआ 
है। साथ रहकर बलिष्ठ राजाके लिये (सहायक द्वोनेके) समान, 
प्रकट होनेके पश्चात्‌ भूगु ऋषिपर प्रेम करनेवाले (इस अग्निने 
उसकी सद्दायतार्थ ) दूतकर्म किया ॥ 

६६ महान्‌ पितृभूत युलोककी ( अर्पण करनेके लिये तेयार 
किये ) इस (सोम ) रसको कौन हमला करनेवाला ( शत्रु 
इस अग्निके प्रभावकी ) जानता हुआ नौचे गिरा सकता है * 
अन्न फेंकनेवाले वीरने इस (शत्रु ) पर तेजस्वी अल्न ( जब ) 
फेंका, तब इस ( सूये देव ) ने अपनीही पुन्नी (उषा) में तेज 
रख दिया ॥ 

६७ तुम्हारे लिये अपने स्थानमें जो प्रकाशता है, और 
प्रतिदिन ( तुम्हारा द्वित ) चाहनेवाले ( अग्निकें लिये ) जो दृवि 
देता है। दे अग्ने ! दोनों स्थानोंमें वृद्धिंगत होता हुआ तू इस 
भक्तकी भायु बढा। जिसके रथमें सद्दायतार्थ तू रहता है, 
उसको धन देता है ॥ 

६८ स्रब अन्न अभरिकेद्दी पास आते हैं, जेसी बदनेवाली 
सात नदियां समुद्रको जा मिलती हैं। माइयोंकों भी हमारी 
आयुका पता नहीं है, ( पर तू ) देवोंके मनमें जो है उसको 
भी अच्छी तरह जानता है ॥ 


ओर यदिये उंपति तेज आातदूछुचि रेतो विक्कि- चोरमीके । 

अधि शर्थधंनवर्ध सुवान स्वै/ध्यं जनयंत्‌ संदंपंध्स ८ ६९ 
मंत्री न योउश्यनः से एत्येकः सत्रा खुरो वस्य ईरे 

राजाना मित्रायरुणा घुपाणी गोषु प्रियम्स॒र्त रक्षमाणा ९ छ७ 
मा नो अम्ले खख्या पिज्याणि प्र मर्पिप्ता आम विदुष्कति! सन्‌ । 

नमो से रुप अरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरणीहे. ० ७१ 

(०५) [हज १०२] 

लि काव्या वेघसः शम्बतस्कदस्ते दधातनों चर्या पुरुणि । 

अप्निभुंबद्‌ रयिपतों रयीर्णा सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्या. है ७१ 
अरुपे वत्सं परि पस्ते न विम्दद्निच्छन्तो विश्ये अभ्ृता अभूराः। 

अमयुवः पदव्यों घियंधास्तस्थु, पदे परमे चार्वेप्े” ९ ७३ 


पा 3252-८८ ०-८८ 33522 2200-20 2 
६९ यत्‌ कुषि यो. ठेंज , मृपतिं इपे भा आनटू, जमीके |. ६९ जब छुद्ध दिव्य तेज, मनुष्योके स्वामी (अम्िके पाछे 
निविक्त रेत भप्ति है अर्ष बमक्य अन्षके खाभके लिये प्रकाशित हुआ, तब पासही रहे अपने 
शु ' बुर जयाज वीयेको अग्निने फैलया, उस समय सांभिक बल अनिय तारुण्य 
सुदषत थ ॥ ओर उत्तम थारक शक्ति ( यह सब ) परिपक्व हुआ ॥ 
७० य* एक सूरः सथ एति, सन म(स ) | ४७० जो एकह्ी ( अभिरुपी ) सूये मार्येके पार सत्वरही जाता 


वस्थ सच्चा इंचे । राजाता मित्रावरुणा गोंछु प्रिय है, मन जैसा (बेगवान्‌ यह) साथही साथ घचपर अपना अधिकार 





जमाता है। उत्तम द्वाथवाले दोनों राजा सित्र और वरुण गौओंदे 
ग्रस्त रक्षमाणा ॥ जो प्रिय अमृत ( दूध हैं उश्चकी ) तरक्षा करते हैं ॥ 
७१ है भप्ते ! सक्या साप्र मर्पिझ'। कवि | ७३ है श्रप्ति देव ! पिशारोसि आगे इमारे सख्य भावको तू. 


संत बओो- सिनाति। झामि. तिरेंट ने कर । तू ज्ञाता यह प्व जानता है। ( मेष ) जैसे 
हम क आकाशमें आकर रुप ६ दक्षनेवालें प्रकाशक नष्ट करते है ). 


ऋसेः तस्या: पुरा भंचीदि । । वैसेद्दी बुदाफ ( भरीरकी सुदरताके ) नह करता है। अतः 
विपत्ति ( इमारे पर ) आनेके पूपैही उसका नाश कर ॥ 

उर संत्रतः देव: काप्ा, पर्या पृरूणि हस्ते दूधान | ,,२ शाइत विधाताके दंवघके काव्य, मानवेंके लिंये दितकर, 

कि का । जप्मिं। विदा श्रमृतांनि सभा चक्राथ रवीणां | बहुतसे घन अपने दायमें रखनेवाठा (यह अग्नि अपने शा 

इकवाि: सुषर्द आकर्षित) करता है। यह अग्नि शव अप्तर ( कतव्यों ) झऔ 
कं साथ कण करता हुआ, सब वैभवोंका स्वासी होगया है ४ 

9६ भस्म पार सा केस्से इपकन्तः दिशले शमूराः शमृता |. ५३ हमारे (दितके) लिये, यहां रहनेवाले इस वत्प(जप्ि)] 

झग्रेः की सीज करनेकी ) इच्छा करनेवाले असृद ( झानी ) अभंट 

है विश्द ! अमपुकः पदस्पः भिवंधाः शप्रेः परमे पद के ६ इसे) न शष्त कर पढ़े। भम कराने मम 

ऋाइजस्बुर ६ सी झरनेंकके दे बुद्धिमान लोग (अस्तमें उसके) परण पकने 

| फॉहकए पहुंच पंप | 





(१८) 


' ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ कई. सं. 3, सू. ७२ 


तिख्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुचि घृतेन शुचय। स्पर्यान्‌ 


नामानि चिद्‌ दधिरे यक्षियान्यसूदयल्त तन्व१: सुजञाताः ३ 


७४ 


आ रोदसी बुहती वेविदानाः प्र रुद्रिया जप्निरे यशियासः । 


विद्न्मतों नेमधिता चिकित्वानाप्ति पदे परमे तास्थिवांसम्‌. 8 


सजानाना उप सीदन्नभिज्लु पल्लीवन्‍्तों नमस्यं नमस्यन्‌ । 


रिरिक्ांसस्तन्वः रृण्वत सवा; सखा सख्युनिभिषि रक्षमाणाः ५ 


७३ 


त्रिः सप्त यद्‌ .गुल्मानि त्वे इत्‌ पदाविद्शिद्ठिता यशियासः । 


तेभी रक्षन्ते अमृत सजोषाः पशुझ्ञ स्थातृश्चवर्थ च पाहि.._ ९ 


विद्वाँ अम्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुधो जीवले घाः । 


अन्तर्विद्दों अध्चनो देवयानानतन्द्रो दृतों अभवों हृविर्वाद 


७ 


स्वाध्यो दिच आ सप्त यद्वी रायो दुरो व्यूतज्ञा अजानन्‌ । 


विदद्वन्य सरमा दृलूहमूर्च येना नु क॑ मालुषी भोजते विद ८ 





७४ हे अप्ने |! झुचयः शुचि त्वां इत्‌ तिखः शरदः घतेन 
यत्‌ सपर्यान्‌ | सुजाताः तन्‍्वः सूदयन्तः यक्षियानि नामानि 
चित्‌ दधिरे ॥ 

७५ बृहतीः रोदसी आ वेबिदानाः, यज्ञियासः रुद्गिया 
प्र जज्िरे | नेमघिता मरते: परमे पदे तस्थिवांस भर्सि चिकि- 
त्वानू विदत्‌ ॥ 

७६ संजानाना: उप सीदन्‌, पत्नीवन्तः नमस्य॑ अभिज्ञु 


नमस्यन्‌ । सख्यु: निमिषि रक्षमाणा: सखा स्वाः तन्वः रिरि- 
क्रॉस: कृण्वत ॥ 

७७ त्रिः सन्त गुल्लानि यत्‌ पदा खे इत्‌ निहिताः, यज्ि- 
यासः अविदन्‌। तेमिः अमृर्त रक्षल्त | सजोषाः पश्चून्‌ व 
स्थातृन्‌ चरथ॑ च पाद्दि ॥ 

७८ दे अपने ! वयुनानि विह्वान्‌ क्षितीतां जीवसे शरुघः 
आहरुपक्‌ वि थाः । हविर्वाट्‌ भध्चनः देवयानान्‌ भन्तर्विद्यान्‌ 





अतनद्रः दूतः भभवः ॥ 

७९ स्वाध्य: सप्त यही: दिवः जा (अवद्दात्ति)। ऋतज्ञाः 
रायः दुरः वि जानन्‌ । गब्यं इछई ऊर्थ सरमा विद॒त्‌। 
येन चु मानुषी बिटू के भोजते ॥ 





७४ है अग्मे | पवित्र होकर ( याजकॉने) तुझ पवित्र (देव) 
की तीन वर्षतक जब घृतसे पूजा की | तब उत्तम कुलीन उन 
(याजको)के (स्थूल-सूक्ष्म-कारण ) शरीर पवित्र हुए और 
उनको पवित्र नाम ( यश्ञ ) भी प्राप्त हुए ॥ 

७५ बढ़े धुलोक और भूछोकके अन्दर खोज करते करते 
उन याजकोंको रुद्के (अग्निके सासथ्यंका) लछाभ हुआ । युद्धमें 
रहनेवाला मानव परस पदमें ठदरनेवाले अग्निको जानकर 
प्राप्त करनेमें ( समथे हुआ ) ॥ 

७६ (वे) जानकर तेरे समीप गये, पत्नियोंके समेत पूज- 
नीय (अग्नि) को घुटने टेक ऋर नमन करते रद्दे । एक मित्रकी 
निद्रा लगते दी जैसा दूसरा मित्र रक्षा करता है वेसी रक्षासे 
सुरक्षित हुए ये ( याजक ) मित्र अपने शरीरोंको (पापोसे रद्दित) 
पवित्र करने लगे ॥ 

७७ जो तोौन ग्रुणा सात (अर्थात्‌ इक्कीस) गुह्य तेरे स्थानमें 
रखे हैं, उनको यज्ञ करनेवारलोने जान लिया । उनसे अमरत्वकी 
सुरक्षा वे करते हैं। सबपर प्रीति करनेबाला तू हमारे पश्चुझ्रों 
ओर स्थावर जंगम सबका रक्षण कर ॥ 

७८ है अस्ने | (सब मनुष्योके) विचार और आचार जान- 
कर तुम मानवोंके दोर्धजीवनके लिये क्षुधाके कष्ट दूर करनेके 
हतुसे सतत यत्नवान द्वोते दो | तुम भन्न पहुंचाते हो, देवोंके गुप्त 
मार्गोको जानते हो अतः तुम (डनका) निरलस दूत हुवे हो ॥ 

७९ शुभकम ( जहां होते हैं ) ऐसी सात नदियाँ भुलोकसे , 
बह रही हैं | सत्य जाननेवालेनि सेपत्तिके द्वार (खोलनेकी रीति) 
जान ली है। गोओंको रखनेका सुशढ कोलछा सरमाने जान लिया। 
जिससे मानवी प्रजा सुखसे भोजन करती है ॥ 


ऋ, में. १, खू. ७२०७३ ] 


पराशर कषिका दर्शन 


(१९ ) 


आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृष्वानालों अमृतत्वाय गातुम्‌। 


मद्दा मदद्धिः पृथिवी वि तस्थे माता पुश्ररादितिधायसे वेः.. ९ 


अधि श्रियं नि दृधुश्चारुमस्मिन्‌ द्वो यद्क्षी अमृत। अक्ृष्वन्‌ । 


अच क्षरात्ति सिन्‍्धवो न सुष्टाः प्र नीचीरमे अरुषीरजानन्‌ 


१० ८ 


(९ ) [ ऋ. १४०३ ] 
रयिने यः पितृवित्तो बयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुधो न शासुः ! 


स्योनशीरातिथिने प्रीणानो होतेव सझ विधघतो वि तारातू. १ 


4८२ 


देवो न यः सविता सत्यमन्मा ऋत्वा निपाति वृजनानि विश्वा । 


पुरुप्रशस्तो अम्रतिने सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यों भूतू. £ 


रे 


देवो न यः पृथिवी विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा । 


८० ये अ्मृतस्वाय गासुं कृण्वानासः, विहवा स्वपत्यानि 


भा तस्थुः । महद्वि: पुत्रै: माता अदितिः यृथिवी धायसे 





मद्भा वि तस्थे, वे: ॥ 
८१% दिवः भरता: या कक्षी अभकृण्वन्‌, अस्मिन्‌ चारूं 
श्रियं श्पि नि दधुः। भा सुष्टा; सिन्‍्धवः न नीचीः भरुषी 


क्षरान्ति । दे भर्मे ! प्र नजानन्‌ | 
८२ पिवृवित्तः रयिः ने यः वयोधाः । चिकितुषः 


नज्ञासुः सुप्रणीति। स्वोनशी! भतिथिः न प्रीणानः, 


विधत: सच्न, होता इब, वि तारीत्‌ ॥ 


<३ देषः न सविता यः सत्यमन्मा, कत्वा विश्वा दृज- 


नानि निपाति । पुरुप्रशस्तः, भमतिः न सत्य: भात्मा इव 


क्षेवः दिधिषाथ्यः भूत्‌ ॥ 


४४ देवः न यः विश्वधायाः, द्वितमित्रः न राजा, प्ाधवीं | 


उपक्षेति । पुरःसदः शर्मंसदः न वीराः, जनवद्या पतिजुष्टा 


' हव नारी ॥ 


पुर:खद्‌ः शर्मंसदो न वीरा अनवधा पतिजुशेव नारी रे 





ट8 


८० जो अमरत्वकी प्राप्तिके लिये मार्ग (तैयार करनेके 
इच्छुक ) हैं, वे उत्तम कर्मोंका अनुष्ठान करतें हैँ। बड़े वीर 
पुत्रोंस माता भदिति पृथ्वी (सबका) धारण पोषण करनेके लिये 
अपनी महिमासेद्दी बडी विस्तृत हुई है। (वहीं, हे अग्नि ! तू) 
इविका सेवन करता हैं ॥ 

४१ घुलोकसे अमर देवोंने जब दो आंख बनाये, तब उन्होने 
इस (अग्नि) में सुंदर शोभादायी तेज रख दिया । पश्चात्‌ निम्न- 
गतिसे जानेवाली नदियोंके समान उससे तेजस्वी दौप्तियां फैलने 
लगी । है अग्ने | उनमे ( तुम्हारा ) शान सबको हुआ ॥ 

४२ पितासे प्राप्त हुए धनके समान, यह (अग्नि) अन्नकी 
वृद्धि करनेवाल हूँ । ज्ञानीके उपदेशके समान वह उत्तम मार्ग 
बताता है। (उत्तम अतिथि- )सत्कारसे सन्तुष्ट हुए अतिथिके 
समान (यह) सुखदायी है, (यह अग्नि ) यज्ञकर्तेके घरकी, 
हवनकतोके समान, वृद्धि करता हैँ ॥ 

८३ सविता देवके समान जो सत्य ( नि5 ) बुद्विगुकत है, 


| जो अपने कतत्वसें सबको पापोंपते बचाता हैं । जो अनेक्रेके 


द्वारा प्रशंसित है, प्रगति करनेवालिके समान सत्य € यशवाला 
है ), आत्माके समान सेवा करनेयोग्य, और सबको आश्रय 
देनेवाला है ॥ 

८४ (सूये ) देवके समान जो विश्वका धारक है, और द्वित 
करनेवाले (प्रजाके) मित्र राजाके ममान, जो पृथ्वीपर रहता है । 
( युद्धमें ) अग्रगामी द्वोनेवाले तथा घरमें ( सुरक्षर्थ ) रहनेवाले 
वीरोंके समान, तथा निष्याप पतिव्रता स्लीके सधान (यह आग्नि 
पवित्र है) ॥ 


(१० ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. $, सू. ७३ 


ते त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धम्नमे सचन्त क्षितियु ुवासु । 


अधि घुम्न॑ नि दधघुभूयोस्मिन्‌ भवा विश्वायुर्धरणो रयीणाम्‌ू ४8 


0] 


वि पृक्षो अम्ने मधवानो अश्युवि सूरयो ददतो विश्वमाय॒ः । 


सनेम वार्ज लमियेष्वयों भाग देवेधु भ्रवसे दधानाः प्‌ 
ऋतस्थ दि घेनवो वावशानाः स्मदृश्नीः 
परावतः सुमति भिक्षमाणा वि सिन्धवः समया सखु॒रदिम 


८ 
पीपयन्त चुभक्ताः । 
८७ 


स्व अभे सुमरति भिक्षमाणा दिवि श्रवों दूधिरे यश्चियासः । 


नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्ण च वर्णमरुण जे से घु;।.. ७ 


््द 


यान्‌ राये मर्तान्‍्त्खुपूदों अमे ते श्याम मधवानो वर्य थ। 


छायेव विश्व भ्ुव्त सिसक्ष्यापप्रिवान्‌ रोद्सी असन्तरिक्षम्‌ ढ 


<९्‌ 


अर्वैद्धिरमे अबंतो दृभिनन्‌ वीरेबीरान्‌ वचुयामा त्वोताः | 


इंशानासः पिठावित्तस्थ रायो वि खूरयः शतदहिमा नो अध्युः 


९ 4! | 





८५ दे क्षमे | त॑ त्वा नरः ध्रुवासु क्षितिषु दसे नित्य इद॑ 
भा सचस्त | अस्मिन्‌ भूरि युज्ते भप्रि नि दधुः । विश्वायुः 


सयीणां घरुण: भव ॥ 
८६ है जभे | मधवानः पक्ष: वि भददयु: । सूरयः ददतः 





॥। 


विद क्षायु: वि ( भदयुः ) | समिथेषु जय: वार्ज सनेस । | 
देवेषु अवसे भाग दधानाः ॥ 

<७ वावज्ानाः स्मदृप्नीः च्युभक्ताः ऋतस्यथ हि पेनवः 
पीपयन्त । सिन्धवः सुमरतिं भिक्षमाणा: आदिं समया परा- 


वततः वि सखुः ॥ 
<« दे क्षम्ते ! सुम॒रति मिक्षमाणाः यक्षियासः दिवि स्वे 


श्रवः दुधिरे । विरूपे उपसा नक्ता च चक्र! । कृष्ण च वर्ण 
अरुण च से चुः ॥ 

८९ दे भरे ! यानर्‌ मर्तान्‌ राये खुबूदः ते वयं च मघवानः 
स्याम । रोदसी भन्‍्तरिक्ष (च) भाषश्रिवान्‌, विश्व भुवन 


छाथरा हृव, सिलक्षि ॥ 

९० हे भग्मे ! व्वोताः भवंश्निः कर्ववः, दुृभिः नृन्‌, वीरेः 
चीशन वनुयाम । पितृवित्तस्थ रामः इंशानासः सूरयः नः | 
शत्तद्विमाः वि अइयु' ॥ | 


<५ हैं अम्ने ! उस तुझ ( अग्नि ) को स्थायी नागरिकोंके 
घरमें नित्य प्रदीम्त करके (तेरी) सेवा करते हैं। इस (अग्नि) 
में बहुतद्ी तेजस्वी घन अपैण किया है । (तू) सबका जौवन 
है, उनके वेभवोका आश्रयदात दो ॥ 

<६ है अग्ने | धनवान्‌ ( जो यज्ञ करनेवाले हों, उनके 
पर्याप्त ) अन्न मिले । ज्ञानी दाताओंको पूर्ण भायु मिले । युद्धोरम 
जनिेवाले (दम सब वीर) बल आप्त करें । देवोंको अन्नके भागको 
(अर्पण करनेके लिये) हम धारण करें ॥ 

८७ [ सेवा करनेकी ) इच्छा करनेवाली, दूधसे भरें हुए 
दुग्धाशयवा लीं, तेजस्वी (देव) की भक्ति करनेवाल्ी, यशञके लिये 
रखी गेंवे (सबको) दूध पिलाती हैं। (तेरी) शुभ उंद्धिकी इच्छा 
करनेवाली नदियाँ पवेतके साथ साथ षढ़ी दूरसे बहती हैं ॥ 

<८ दे अग्ने | ( तेरी ) कृपाकी इच्छा करनेवाले पवित्र 
( विभूतियों ) ने धुलोकमें तेरे कारणही यशा श्राप्त किया ॥ 
विभिन्न रूपवाली उषा और रात्रि निर्माण की। छाल और काला 
रंग (उनमें) घारण किया ॥ 

८९ हे अग्ने ) जिन मानवोंको वेभवके लिये (तुमने) सिद्ध 
किया, वे दम सब घनवान्‌ बन जाय॑ । बुलोक और भूकोक 
(ये दो और ) अन्तरिक्षको तुमने ( प्रकाशसे ) भर दिया है, 
सब भुवनकी, छायाके समान, साथ देते द्वो ॥ 

९० हे अनने | तेरे द्वारा सुरक्षित ( हुए हम ) अपने घोढेसे 
( शत्रुके ) घोडोंको, अपने नेताओंसे (अत्रुके) नेताओं को, अपने 
वीरंसि (झन्रुके) बोरोंको पराभूत करेंगे । पैतृक घनके सेंचोमी 


| होकर हमारे विद्वान (वीर) घो वर्ष (की दीष आयु) प्राप्त करें॥ 


क, में, ९, सू. ९७ ] पराशर ऋषिका दशेन (११) 


पता ते अन्न उचथानि वेधो जुशनि सन्तु मनसे हंदे च। 


शकेम रायः खुघुरों यम तेडधि श्रवो देवभक्त दधानाः १० ९१ 
(१०) सोमः 

( ऋ० ९९५७ ) ३१--४४ पराशरः शाकत्यः । पवमानः सोसः। त्रिष्ठुप्‌ 
प्र ते घारा मधुमतीरसग्रन्‍्वारान्यत्पूतों अत्येष्यव्यान्‌ । 
पवमान पवसे धाम गोनां जश्नानः सूर्यमपिन्चों अरे: ३१ ९१ 
कनिक्रद्दनु पन्थामृतस्थ छुक्रो वि भास्यमृतस्य घाम | 
स॒ इन्द्राय पवसे मत्सरवान्दिन्वानो बा मातिभिः कर्वानामू रेरे. . ९३ 
दिव्यः खुपर्णा5व चाक्षि सोम पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतो | 
एन्दो विश कलश सोमधान कऋनन्‍्दूश्निद्दि सूर्यस्योप रश्मिम. रेरे ९४ 
तिश्लो वाच इंरयति प्र वहिकतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌। 
गावों यन्ति गोपाति पृछमानाः सोम यान्ति मतयो वावशानाः रे४ ९५ 





९२ हे वेधः भरम्मे | एता उचथानि ते मनसे हृदे च जुष्टानि 


९१ है विधाता अग्निदेव ! ये स्तोत्र तेरे मनकों तथा 


सन्तु । ते सुधुरः राब/(वम् शकेम | देवभकत श्रवः भ्रप्ति हृदयको प्रिय लगें | (जिप्षसे) तेरे उत्तम नेतृत्वके साथ मिलने- 


दधाना! ॥ | 

९२ ते मधुमतीः धारा: प्र क्तप्रद | यत्‌ पूतः ( स्व ) 
भब्यान्‌ वारान्‌ अति पुंषि। दे पवसान | गोनां धाम पवसे। 
जज्ञानः धर्कें: सूय भषिन्वः ॥ 

९३ ( सः ) ऋतरुय पन्‍्थां कनरु कनिकदुत्‌ । अम्ृतस्थ 


धाम झुक्र! वि भासि | मत्सरवान्‌ सः (ते ) कवीनां | 


मतिभिः वा हिन्वानः हन्द्राय पवसे ॥ 

९४ हे सोम ! दिव्य: सुपणः, देववीवों कर्मणा घाराः 
पिच्चन, लव चकशि। हे इन्दो | सोमधाने कछशं करा विश । 
करदन्‌ सूर्यस्य रहिंस उप हृद्दि ॥ 

"णवद्नि: तिज्नः वाचः प्र इंरयति । ऋतस्य धी्ति ब्रह्मणः 
मनीषां ( व इरयति ) । गोपतिं सोम गावः प्ृच्छमाताः 


यल्ति । वाबशानाः मतयः ( सोम ) यान्वि ॥ 


वाके धर्नोंको हम ( प्राप्त करके उनका ) तियमसे ( उपयोग ) 
कर क्षकेंग । तथा देंबके भक्तको कीर्ति प्राप्त कर देंगे ॥ 

९२ (है सोम ! ) तुझसे मीठी रसधाराएं बहने लगी हैं । 
जब छाना जाता (है तब तू) मेढीके बालोंकी (छाननीमेंसे) 
बहता है । दे सोम ! तू गौओंके स्थानोंके पास पहुंचता है । 
प्रकट द्वोकर अपने तेजसे सूर्यकों भर देता है ॥ 

९३ (वह सोम ) यज्ञके मार्गके पास शब्द करता दुआ 
(जाता है ) | अमृतके स्थानकों स्वच्छ होकर चमकाता है। 
; आनंदकारी श्रवाहोंको (फेलानेवाला ) वह ( तू ) कवियोंकी 
बुद्धियोंसे वा्णीकी स्फूर्ति देता हुआ इन्द्रके लिये बहता है ॥ 

९४ दे सोम ! तू स्वरगीय सुन्दर पत्तेवाला ( सोम ) देवोंकी 
भक्तिके समय सत्कमेकें साथ रसघाराओंकों प्रवाहित करता 
हुआ, नीचेकी ओर देख । हे सोम | सोमरस रखनेके कलशर्मे 
प्रविष्ट हो । शब्द करता हुआ सूर्य किरणके पास पहुंच ॥ 

९५ ( यज्ञका ) अग्नि तीन प्रकारको वा्णियोंक़ी प्रेरित करता 
है। वह सत्यका धारण और ब्रह्मका ( स्तोत्रका ) मनन (करता 
है )। गौओंके पति सोमके पास यरौवें पूछती हुईं जाती हैं। 
(वैसी ) इच्छा करनेवाली (स्तोताओंकी ) बुद्धियां ( सोमके 
पास ) पहुंचती हैं ॥ 





(९२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ऋ. में. ९, सू. ९० 


सोम गावो घेनवों वावशानाः सोम विप्रा मतिम्रिः पृच्छमाना! । 


सोमः छुतः पूयते अज्यमानः सोमे अर्काख्रिष्ठुमः सं नवन्ते. ३५ ९६ 
एवा नः सोम परिषिच्यमांन आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विश बुद्दता रवेण वर्धया बाच जनया पुरंधिमू १६ ९७ 
आ जागृविर्विप्र ऋता मतीना सोमः पुनानो असदश्यमूषु | 

सपन्ति य॑ मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुद्दस्ताः ३७ श्ट 
स॒ पुनान उप सूरे न धातोभे अप्रा रोद्सी वि ष आवः । 

प्रिया चिद्यस्य प्रियलाख ऊती स तू धर्त कारिणे न प्र यंसत्‌ रे८ ९९ 


स॒ वर्धिता व्धनः पूयमानः सोमो मौद्दोँ अभि नो ज्योतिषा55वीत्‌ । 

येना नः पूरे पितरः पदक्षाः स्वर्विंदों अभि गा अद्विमुष्णनू. २९ १७० 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमंञ्ञनयन्श्रजा भुषनस्य राजा । 

बूषा पवित्रे अधि सानो अब्ये बृहत्सोमो वावृधे खुबान इन्दुः 8० १०१ 





९६ घेनवः गावः सोम वावश्ञानाः | विप्राः मतिभिः ९६ दूध देनेवाली गौवें सोमकी इच्छा करती हुई ( जाती 

हैं )। ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियोंसे सोमका वर्णन करते हैं । 

निचोडा हुआ सोमरस प्रवाहित होकर सबको पवित्र करता है। 
कर्काः सोमे से नवन्‍्त ॥ त्रिष्ठप छन्‍्दके स्तोन्न सोमके (वर्णनमें) संगत होते हैं ॥ 

' ९७ हे सोम | परिषिच्यम्ानः पृथमानः ( त्वें ) नः एवं | ९७ हे सोम ! सिंचित हुआ छाना जानेवाला सोम (वह दू ) 
स्व॒स्ति भा पवस्व । वृह्ता रवेण इन्द्रे का विश्व, वाचे वधेय, | हमारे लिये कल्याण लानेवाला हो । बडे स्वरसे इन्दमें प्रविष्ट 
पुरन्धि जनय ॥ हो, स्तुतिकोी बढा, और बुद्धिको (उत्साहित) कर ॥ 

९८ जागृविः ऋता मतीनां विप्रः पुनातः सोम: चमूधु | ९८ जागनेवाला, सत्यभक्त बुद्धियोंसे युक्त ज्ञानी, छाना गया 
सोम पात्रोंमें भरा गया है। ल्ली पुरंष, शुभ इच्छा करते हुए 
त्वरास जानेवाले उत्तम द्वाथवाले याजक जिस (सोम) के पास 
जाते ॥ 

९९ पविन्न होनेवालें उस धारक ( सोम ) ने, सूयेके समान, 
| पास जाकर दोनों लोग भर दिये, और उसने (वें) प्रकट भी 
| किये। प्रिय वस्तु जिससे अधिक अ्रिय प्रतीत होती है ( वह 
सः तु धन कारिणे न प्र यंसव्‌ ॥ सोम प़बकी ) सुरक्षा करता है। वह, कारीगरको (वेतन देनेके 

| समान) धन देता है ॥ 

१०० वर्धिता वधेनः पूयमानः भीदान्‌ सः सोमः ज्यो- | १०० ( सबका ) संवधन करनेवाला, स्वयं संवर्धित द्वोने- 
तिषा न; अभि आावीत्‌ । गन पदज्ञाः स्वर्विदः नः पूरवे पितरः | *टी, पवित्र द्ोता हुआ, रसका जन . ने वद्द सोभ 

न्‍ अपने तेजसे दमारां घुरक्षा करता है। जिससे पदन्ञ आत्म- 
गाः भ्राद्िं क्षमे उष्णन्‌ ॥ ज्ञानी हमारे प्रार्चान पूवजेनि गो्ोके छिये पवेतकों ढूंढ लिया ॥ 

१०१ ससुद्र। राजा प्रथमे सुवनस्य विधरमन्‌ प्रजाः जन- १०१ जलसे पूणे हुआ राजा (सोम) प्रथम भुवनके अन्दर 
विविध घर्मकी प्रजा उत्पन्न करता हुआ आक्रमण करने लगा। 
बलवर्घक चूंनेवाला तेजस्वी सोम उच्च स्थानमें मेडीके ऊनके 
पवित्रे बृहृत्‌ वजुधे # पवित्रपर बहुत बढने लगा ॥ 


सोम पच्छमाना: । सुतः सोमः अज्यमानः पूथते । त्रिश्ुभः 


भा सद॒त्‌ । मिथुनासः निकामाः रथिरासः सुहस्ता। अध्व- 


यैचः ये सर्पन्ति ॥ 
९९ पुनानः सः घाता, सूरे न उप, उभे रोदसी भा 


अप्नाः, सः वि आवः । प्रिया चित्‌ यस्य प्रियसास: ऊती | 


यन्‌ भ्रक्रान्‌ | ृृपा सुवानः इन्दु: सोमः अधि सानो अब्ये 


ऋ. में, ९, सू. ९७ ] पराशर ऋषिका दर्शन (१३ ) 


महत्तत्सोमों महिषश्चकारापां यदह्रभों५वृणीत देवान । 


अदधादिन्‍्द्रे पवमान ओजो5जनयत्सूर्य ज्योतिरिन्दुः 8१ १०२ 
मात्लि वायुमिष्टये राधले थ मास्लि मित्रावरुणा पूयमानः । 

मत्सि शर्धा मारुतं मत्सि देवान्मात्स द्यावापृथिवी देव सोम ४8२ १०३ 
ऋजुः पवस्व तृजिनस्थ हम्ताउपामीवां बाधमानों मृघन् । 

अभिश्रीणन्पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वे तब वय सखायः ४२ १०४8 
मध्वः खूदं पवस्व वस्व उत्स बीर॑ं चन आ पवस्वा भर्ग च । 

स्वद्स्वेन्द्राय पवमान इन्दो रयिं च न आ पवस्वा समुद्रात्‌ 88 १०५ 





१०१ सहिषः सोमः मददत्‌ तत्‌ चकार । यत्‌ भपां गभेः 
देवान्‌ अवृणीत । पवमान: ओजः इन्द्रे अद्धात्‌ । इन्दुः 
सूर्य ब्योतिः अजनयत्‌ ॥ 


१०३ है देव सोम | त्वं वायुं इृष्ये राधसे च मात्सि | पूय- 


मानः मित्रावरुणी मत्सि। मारुतं शर्ध: मत्सि। देवान्‌ मत्सि। 
जावाएशथिदी मत्सि ॥ 

१०४ बृजिनस्य हन्ता, अमीवां मृध: च अप बाधमानः 
ऋजु: पवस्व | पय; गो 
सि )। इन्द्रस्य ( बे स्व, बये तब सखाय: 0 

१०५ मध्वः सूद बस उत्सं पवस्व । नः वीर॑ च भगं 


च भा पवस्व | हे इन्दो । पवमानः इन्द्राय स्वदस्व | समु- 
ब्रातू नः रयिं च आ पवस्व ॥ 


पयसा असिश्रीणन्‌ क्षमि (गच्छ- 


१०२ बड़े हारीरबाला सोम बडा कम करने लगा। जो 
जल्ॉके बीचमें रहकर देवोंका बरने लगा । पवित्र सोमने बलको 
इन्द्रमें बढाया | सोमने सूयेके अन्दर तेज प्रकट किया ॥ 

१०३ दे सोम | तू वाबुक्नो इृष्सेद्धि ओर प्रसक्षताके लिये 
| आनंदित करता है । पवित्र द्वोता हुआ तू मित्र तथा वरुणको 

हृष्ट करता है। मरुतोंके संघकों प्रसत्ष करता है, देवोंकों आनन्द- 
युक्त करता है तथा बुलोक और प्रथिवीकों सम्तुष्ठ करता है ॥ 
१०४ कुटिलताका नाश करता हुआ, रोगों और शत्रुओंका 
निवारण करके, तू सरल छाना जा । (अपने ) रसके साथ 
गौओंके दूधकों मिश्रित करता हुआ आगे (चलता है) | इन्द्रका 
मित्र तू है, और हम तेरे मित्र दै॥..... 
| १०५ मधुर रसके परिषाकको, घनके हौज ( की तरह ), 


| पवित्र कर । हमें वीर और घन दे । दे खेम ! पवित्र दोता 
! हुआ इन्द्रके लिये स्वादु बन । समुद्रंस इमें धन मिले ॥ 





आम्निका वणन 


पराशर ऋषिके कुलमंत्र १०५ ऋग्वेदमें हैं । अन्य वेदोंमें 
इस ऋषिके इससे विभिन्न मन्त्र नहीं हैं। इन १०५ मंत्रोंमे 
९१ मन्त्र अग्नि-देवताके हैं ओर शेष १४ मंत्र सोम देवताके 
हैं। इसलिये प्रथम अग्नि-देवताके मेत्रोंका मनन करते हैं ॥ 
पराक्षरके इस मंत्रसंग्रहरूप काव्यमें उपमा, रूपक, तुलना आदि 
की इतनी भरमार है कि कई मंत्रोम तो प्रत्मेकर्मं चार चार 
उपमाएं हैं ओर एकसे एक अधिक रोचक है। इतनी उपमाएं 
किसी अन्य ऋषिके काव्यमें नहीं हें । देखिये इस अग्निकाव्यका 
पहिला मन्त्र कितना गम्भीर हैं- 


चोर और भगवान्‌ 


१  गुहामें संसार करनेवाले, अन्नकों अपने पास रखनेवाले, 
( गुदामें रहनेके कारण ) अपने पासके अन्नसेही अपना गुजारा 


करनेवाले, पशुको (चुराकर पद्माडको मुहामें रइनेवाले ) चोर- 
को उत्सादी बुद्धिमान्‌ पुरुष (गौओंके और चोरके) पद्चिन्दोंको 
देख देखकर उनके अनुसन्धानसे ( उसे ) हूंढकर ( उद्ते प्राप्त 
करते हैं और वें ) सब लोग उसे घेरकर ( उसके ) चारों और 
उसके पास पासद्दी बैठते हैं, ताकि वह न मांग सके । 
€ मन्त्र १०२ ) ; 

इस मन्त्रकी उपमाका विचार ठीक तरह समझमें आतनिके 
लिये निम्नलिखित भाव ध्यानमें रखिये- “' एक चोरने किप्रीकी 
गौवें चुरा लो और वह किसी पहाडकी गुद्दामें छिषकर बैठा है। 
किस्लीकों पता नहीं कि वह कौन है और कहां रहता है पश्चात्‌ दूसरे 
दिन इश्ठमित्र मिलनेपर चोरी होनेकी बातका विचार होता है 
और जे) छोग पदचिन्होंसे पता लगानेमें समय हैं वे आगे होते 
हैं और चोरके तथा गौओंके भूमिपर दिखाई देनेवाले पद्चिन्दोंसे 


(२४ ) 


फ्ता निकालते निकालते उस पवेतके पास पहुँचते हैं कि जहां 
वह चोर रहता है और गौवें भी वहीं होतो हैं। वह उस 
गुहामें दिनभर छिपा रहता है और अपने पासके अज्नपरददी 
गुजारा करता है। उसकी खोज करनेवालॉके साथ आरवीर भी 
रहते हे और वे बडी सावधानतासे उस पहाडीमें जाते हैं, उस 
चोरको पकढते हैं और उसको बीचमें रखकर, उसको इधर 
उधर भागने दोडने नहीं देते और उसके चारों ओर वे वीर 
बैठ जाते हैं । यह वर्णन इस मन्त्रमें है। 

यहां चोरकी ढूंढकर निकालनेका विषय है। यह चोरकी 
उपमा “ इंश्वरको ढूंढ दूंढकर निकालनेके लिये” यहां लिखी 
है। मुख्य विषय इंश्वरको दूंढनेका है, मौण विषय अग्निको 
इंढनेका है और इसके लिये उपमा गोंवें चुरानेवाले चोरकी दी 
है। यह उपमा इंश्वरकी निगूढता, गुप्ता, छिपे रहनेका भाव 
अच्छी तरह बताती है। देखिये इसका इश्वरपरक भाव- 


इश्वर-परक अर्थ 
(हृदयकी ) गुद्दामें रहनेवाले, ( भक्तोंके ) नमस्कारके साथ 
युक्त होनेवाले, (भक्तके) नमस्‍्कारकों स्वीकारनेवाले, ( इन्द्रि- 
यहप ) पशुओंकी ( श्पनी ओर भाक्ृष्ट करनेवाले ) चोर 
( जैसे स्वेत्र गुप्त छिपकर रहनेवाले ईश्वर ) को (ढूंढनेके लिये) 
जोश्लीले घीर बीर (भक्त वेदके ) पदोंके अनुसंधानसे चलते हैं, 
(उसे प्राप्त करते हैं और उपासना करनेंके लिये ) ये सब 
मक्तिरुप यज्ञ करनेवाले साधक साथ साथ बैठते हैं, ( सांधिक 
उपाग्नना करते हैं )। (१-२) 
यह अथे स्पष्ट है और अधिक विवेचनकी इसके लिये 
कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी मंत्रका अग्निविषयक 
भाव देखिये-- 
अग्निविषयक अर्थ 


( अरणियोमं ) गुप्त रहनेवाले, ( इन्धनरूप ) अन्नके साथ 
संयुक्त होनेवाले, ( भाहुतिरुप ) अज्ञको ( देवोतक ) पहुं- 
चनिवाले ( अग्निको ), पशुके साथ रहनेवाले चोरकी तरह, 
प्रेमले परस्पर प्रीतिते सेवा करनेवाले बुद्धिमान्‌ लॉगू, (मन्‍्त्रोंके) 
परदोंसे पता लगाते हैं ( और उस अग्निको ) प्राप्त भी करते 
हैं। ( इस तरद अराणियोमें गुप्त रहा अग्नि घषेणसे प्रदीप 
हनेंके पश्चात्‌ $ सब याजक ( उस अग्निके ) समोष € चारों 
ओर ) बेठते हैं ( और यज्ञ करते हैं )। ( १-२ ) 


ऋग्वेदका सुदोध भाष्य 


[क, में. १, सू, ६५ 


अरणगिमें अग्नि छिपा है, लकडीमें अस्नि रहता है, यद्दी 
चोरका गुहामें छिपकर रहना है। अरणांही पर्वत है। उसके 
अन्दर गुप्त अग्नि है। परमेश्वर भी ऐसाही हरएक वस्तुमें है । 
सबंत्र छिपा है | इन दोनोंकी खोज करनेवाले वेदवेत्ता विद्वान 
होते हैं | बेदके पदोंसे वे उसे प्राप्त करते हैं भौर या तो उस 
अग्निसे यज्ञ करते हैं, अथवा सामुदायिक उपासना करते हैं । 
दोनोंका परिणाम जनताकी भलाईहडी है । 

पाठक विचार करें और देखें कि इस मंत्रम कितनी रदृस्यमयी 
रीतिसे ज्ञान दिया है । ईश्वरके लिय चोर” शब्दका प्रयोग 
बहुत सुन्तोंके काव्योमें भी है। अब दूसरा मंत्र देखिये-- 


भूमिपर स्वर्गधास 

२ देवोनें सत्यपालनके ब्रतोंकी पालना की, बडी खोज की गई, 
जिससे भूमि स्वगेके समान रमणीय बन गई । ' यह आशय 
( देवाः ऋतस्थ वतानि अनु गशुः, (मद्॒ती) परिष्टिः 
भुवत्‌, भूमि: थोः न ( भुवत्‌ ॥ में. ३) इस मस्त्र- 
भागका है। इस भूमिपर स्वगेधाम स्थापन करनेका प्रयत्न 
वैदिक धममं कर रह्दा है। इसके लिये ' ( १ ) सत्यके अतका 
पालन, और ( ९ ) बढी खोज' ये दो बातें चाहिये | खोजका 
क्षेत्र संपूणे मानवजीवनभर दै। सत्यमागंकी भी खोज 
करनी चाहिये । खोज करना और जो सत्य मिलेगा उसका 
पालन करना, इसौसे भूमिपर स्वगेघाम स्थापन किया जा 
सकता है। यह मंत्रभाग विशेष महत्त्वका है, इसलिये इसका 
अधिक विचार होनेकी आवश्यकता है-- 

“ क्रुते ! का अथै> योग्य, ठीक, सत्य, खरा, पूज्य, सन्मा- 
न्य, तेजस्वी, प्रकाक्षमय, उदयको प्राप्त, यज्ञ, सूर्य, नियम, 
विधिनियम, निखित किये नियस, धर्मनियम, पवित्र नियम, 
पावन कम, दिव्य नियम, दिव्य सत्य, मुक्ति, जीवन, कमैफल, 
सत्य भाषण, परमात्मा । 

खतें- घमनियम, निश्चय, संकल्प, विश्वास, पद्धति, नियम, 
यज्ञ, आचार, योजना । ह॒ 

परिष्ठि! 5 चारों ओर ढूंढना, खोज करना, हूंढकर निका- 
लगा । घातपांत, हिंसा । 

बड़ा परिश्रम करके सत्यकी खोज करना, जब सत्यका पता 
लगे, तब उसका पालन करना और सत्यकी ही भाक्ते करना। 
यह बरत है और इसके पालनसेही इस आूमिपर स्वर्नधामकी 


कऋ्‌. में, १, सू. ६५ ] 


स्थापना हो सकती है, जो घर्मका साध्य है। सत्यके साथ 
अहिंसा, अस्तेय, अह्यचय, अपरिप्रद ( अपने पास भोगसाधनों- 
का संग्रह अत्यधिक प्रमाणमें न करना ), शुद्धता, संतोष, 
तप ( शीतोष्णादि हन्द्र सहनेकी झाक्ति ), स्वाष्याय ( ज्ञानकी 
प्राप्ति ), ईश्वरभाक्ति आदि गुणोंका भी संबंध है। अर्थात्‌ इन 
सबकी पालना करना आवश्यकद्दी हैँ। सत्यकी पालना होने 
लगी तो क्रमश; इन सबकी पालना स्वयं हो जाती है। इसलिये 
सत्यकी महिमा विशेष है । 


सद्य और ऋत ये एकहदी जीवनके दो भाग है। इनमें एंक 
सच्चाई है और दुसरी सरलता है। सत्य और सरल मिलकर 
संपूर्ण सत्य द्वोंता है। यद्ां जिस सत्यकी पालनाका अत कहां 
है वह  ऋत ओर सत्य ” मिलकर है। सच्चाई भी हो, ठीक 
भी दो, सरल भी हो, कुटिलता न हो, इस तरहके सत्यकी 
पालनाका साथ यहां है। केवल सत्य है, पर ठीक नहीं है, तो 
उसे छोड देना चाहिये। ग्रहं ' ऋत ! पद है, जो इन सब 
भावेके साथ प्रयुक्त हुआ है । केवल सत्यसे ऋत कई गुणा 
ऊंचा है, यह कं निज स्वरूप है। पाठक इसका 
विचार करें । 


भूमिपर स्वगेधामकी स्थीपना करनेकी इृच्छा है, तो सत्यका 
प्रालन आनिवाय हैं, यह यहीं बताया है । 


२ ऋतस्य गर्भ योना सुजातं, पन्‍्वा खुशिशिव 
हूं आपः वर्धयान्ति, ( में. ४ )-- सत्यके मध्यमें उत्तम 
प्रकारसे प्रकट हुएं, बढनेवाले, वर्णनके योग्य इसको कर्म बढ़ाते 
हैं। यहां भी अग्नि, सोम, जीव तथा आत्माके वर्णन साथ 
साथ हैं । ' अप्ति '- यज्ञनिष्पादक अरणीके मध्यसे उत्तम 
प्रकार उत्पन्न हुए, ( वेदमंत्रोंकी ) स्तुतिके साथ उत्तम बालक- 
के समान इस ( आग्नि ) को ( यज्ञविषयक प्रशस्त ) कमे 
बढातें है । अरणिसे उत्पन्न हुए अग्निकों प्रदीप्त करके हवना- 
गिनिके रूपमें बढा देंते हैं। ' सोम ” सोमकहीसे उत्पन्न, 
वर्णनयोग्य रंसकों जल बढा देते हैं। श्रोमरसमें जल मिला 
देते हैं। ' ज्ञीव *- गाइपत्यरूप यज्ञमें उत्पन्न, उत्तम 
शिशुक्पम्मे रहे ( जीव ) की जल आदि पदार्थ बढ़ाते हैं, संव- 
भन करते हैं, दुर्धादि देकर परिपुष्ट करते हैं। ' आत्मा 
” परमात्मा !5 विश्वके बीचमें प्रकट हुए आत्माको ( वेद 
मंत्रोंकी ) स्तुतिसे वर्णन करते हुए, अनेक झुभक्मोंके द्वारा 
बढाते हैं ॥ इस भूमिपर स्वरंधामकी स्थापना करनेके डिये 

8 (पराणर) 


पराशर ऋषिका दर्शन 


(२५ ) 


इस महत्तत्त्वरूप प्रकृतिके बौचमें जो आत्मा दे, वह उत्तम 
रीतिसे प्रकट होकर, हरएकके अन्तःकरणमें सूर्यके समान स्पष्ट- 
रूपमें दिखाई देना चाहिये | इसीका वर्णन ( वैदिक सूक्तोंमें ) 
सत्र हो रद्दा है और सब कर्म इसीकी वधाईके लिये अपण 
होने चाहिये | 

३कई वबराते ! ( मं, ६)७ इसे कौन रोक सकता 
है १ इसे कौन प्रतिबंधमें रख सकता है १ इस मंत्रभागमें” वर” 
घातुका प्रयोग है । ' तर! धातुका अये ऐसा है--- ' स्वीकार 
करना, पसंद करना, मांयना, याचना करना, ढांपना, आच्छा- 
दित करना, घेरना, चारों ओरसे घेरना, दूर रखना, प्रातिबंध 
करना, प्रेम करना, भूषित करना। ” चारों ओरसे घेरने, 
प्रतिबंध रखनेका भाव यहां है । इस ( प्रभु ) को कौन 
प्रतिबंधमें रख सकता है ? 


8 यह प्रभु कैसा है? ( पुष्ठिः न रण्था | में, ५ )८ 
पुष्टि जेसो रमणीय होती है, वेसाही यह पोषक भी है और 
रमणीय भी है। ( क्षातिः न पृथ्वी )- भूम जैसी विस्तृत 
है वेसाही यह बडा विस्तीण है। ( गिरिः न भुज्म )> 
पर्वत जैसा मोजन देता है वैसाही यह सबको भोजन देता 
है। ( क्षोदः न शंभु )- जलके समान यह कल्याणकारी, 
जीवनदाता अथवा द्वितकर्ता है। ( अत्यः न अज्मन्‌ 
लर्गप्रतक्त: )5 उत्तम दोडनेवाला घोड़ा जेसा ऊपर 
बैठनेवाले वीरसे प्रेरित होकर दौडता हुआ चला जाता है, 
बाचमें ठहरता नहीं, वैसाह्दी यद्द प्रभु भक्तिके शब्दंसि प्रेरित 
होकर भक्‍तके पास सहायतार्थ जाता है, बीचमें रुकता नहीं। 
( सिन्धु! न झोदः) ८ नदीमें जलप्रवाह भरनेसे जेसी 
वह दोनो! ओरकी भूमिको कराटती हुई आगे बढ़ती दे, उसी 
तरह यहद्द प्रभु विरोधकी दृठाता है और भक्तकी सह्ायताथ 
उसके पास पहुंचता दे। इसी तरह अग्निके विषयर्म भी पाठक 
मननपूर्वक भाव समझें। 

पुष्टि रमणीयता बढाती है इसलिये प्राप्त करनी चाहिये | 
पृथ्वी मनुष्यका कार्यक्षेत्र हैं वह मनुष्यके लिये दिन प्रतिदिन 
विल्तृत होता रहना चाहिये | पर्बतसे भोजन मिलता है यह इस 
मंत्रका तीसरा विधान है। पवेतपर अनेक इृक्ष वनस्पति तथा 
औषधियां द्वोती हैं, जो प्राणियोंके खानेमें आती हैं, पर्वतपर 
वृक्ष डोते हैं ओर पर्वत मेघोंकों भा्कर्षित करते हैं, जिससे दृष्टि 
होकर भन्नक्ों उत्पन्न करती है, इस रीति पर्वतसे अन्न द्ोता 


(१६ ) 


है । जल झान्तिसुख देता है यह इस मन्त्रमें चोथा विधान है, 
वृष्टिस जल प्ृथ्वीपर आता है जो नदियों द्वारा पृथ्वीपर घूमता, 
ओर शान्तिसुख देता है। नदी भरपूर भरकर दोनों ओरकी 
भूमिको काटती हुई आगे बढती है । यह जल अनेक प्रकारसे 
मानवोंका कल्याण करता है। घुडदौडका घोंडा जैसा ऊपर 
बैटनेवाले वीरके द्वार! प्रेरित होकर युद्धभूमिमें दौडता जाता 
है, बेसाही बीर शत्रुपर हमला करे और विजय प्राप्त करे । 
पुष्टिकी प्राप्ति, कायक्षेत्रमं कतेब्य पालन, अन्नका सुप्रबंध, 
जलका प्रबंध और वीरतासे शत्रुकी भगा देना ये बातें मनुष्य- 
को अपने रहनेके प्रबंध्म करनेयोग्य बातें हैं। इस मंत्रद्वारा 
यह सूचन। यहाँ मिलती है । 

अम्निदेवके ये काये हैं। इनके करनेमें अग्निको कोई रोक 
नहीं सकता | अग्नि अग्रणीही है। अग्रणी भी जनताके द्वित 
साथनके लिये राष्ट्रमें येही कमे करें । यह यहां तात्पये है । 

५ सिन्धूनां जञामिः। (मं. ७ )८ नदियोंका यह संबं- 
घीही है । अग्निते जलकी उत्पत्ति हुई है ऐसा ( अप्लेराप:) 
उपनिषदमें कद्दा है, अथवा मेघमें बिजली चमकती है 
ओर पश्चात्‌ बृष्टि द्वोती हे इसलिये जलप्रवाह्ोंका अग्निके साथ 
घनिष्ट संबंध है। सिन्धुनदी बहिन है और अग्नि उसका भाई 
है । यही बद्िनमाईका संबंध आगे बताया है। (हवस्नां 
ख्राता इच )- बहिनोंका जैसा भाई द्वित करता है बसा 
यह अग्नि सबका भरणपोषण करने द्वारा हितकारी है । अग्नि 
अज्ञादिका पाक करके सबका पोषण करता दै। 

६ इभ्यान्‌ न राजा, वनामि आशि | (मं. ७) 
शत्रुओंकी जैसा राजा नश्भ्रष्ट करता है वबेसाही यद्द जगनिन 
बनेंकी, लकडियोंकी खा जाता है। लकडियोंका जलाना 
अग्निका कार्य है, यह राजाका या क्षत्रियका कर्तैन्य बतानेके 
लिये यहां क्या है । जेसा अग्नि लकडीकी जलाकर भस्म कर 
देता है वैसा क्षत्रिय वीर राजा अपने शन्रुओंका नाश करे । 

७ वातजूतः अप्निः वना व्यस्थात्‌, पृथिव्या रोम 
दाति। ( मं. ८ )> वायुसे प्रेरित द्वोकर अग्नि जब वनोंपर 
: हमला करता है, तब वह अग्नि भूमिके बालोंको ( वृक्षोंकों ) 
मानों काटता है । यहां भी क्षत्रियका शत्रुको काटनाही सूचित 
किया है । 

जिस तरह आप्रे उक्षोंकीं जलाकर नष्ट करता है वैसा क्षत्रिय 
जनताके शग्रुका नाश करे और जनताकी सुखी करे। 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य 


[ज॒. मं. ), सू. ६५-३६ 


< ऋत्वा विद्वां चेतिष्ट: डबलसेत्‌। (मं.९)- यह अपने 
परम पुरुषार्थसे प्रजाजनोंको विशेष चेतना या हफुरण देनेवाला, 
है ओर स्वयं उषःकाल्में जागता रहता है । तपःकाल् 
उठता है, अपना कतंव्यकम करने लगता है और ऐसे 
के करता है कि जिससे संब जनताकों नवजीवनही प्राप्त हो 
जाय । 
९ स््ेमः न वेधाः, ऋत-प्रजात;, पशुः न शिश्वा, 
' विभुः दुरे-भाः- सोम जेवा शरीरमें घारणाशक्ति उत्पन्न करता 
है वैधाही यह प्रमाजमें विलक्षण शक्ति निर्माण करता है, सत्यके 
लियेददी यह उत्पन्न हुआ है अतः सत्यके लिये जीवन देता 
है, पशु जैसा यह फुर्तिला है, स्वेत्र प्रभाव उत्पन्न करता है 
ओर दूरतक अपना तेज फैलाता है। अप्ि-अग्रणी-नेतांके ये 
गुण हैं । नेतामे ये गुण रहें और बढ़े । 
१० हंसः सीदन्‌ न अप्सु श्वलिति-- हंस जैसा 
पानीमें रहता है वैसादी यह सबके द्वितक्नाधक कम करता 
हुआद जीवन घारण करता है। 


यहां कण्व ऋषिका प्रथम सक्‍त समाप्त हुआ है। अग्नि, नेता, 
अग्रणी, आत्मा, परमात्मापरक अर्थ देखकर इन मंत्रोंका 
पाठक अधिक मनन करें । 


११ रयिःन खित्रा जैसा घन प्राप्त करनेयोग्य है 
वैध्ाही यद्द देव सबके लिये प्राप्तव्य है, धन जैसा सुखदायी 
है वैसा यद्व देव अत्यंत सुख देता है। खूर। न संहकूल 
ज्ञानीके समान यह देव स्रम्यक्‌ दरष्टा है, श्वानी बनकर हरएक 
मनुष्य सम्यक्‌ ब्रष्टा बने । आयु) न प्राण:८ प्राण जैसी आयु 
देता है वैसाद्दी यह जीवन देता है। नित्यः न सूजुः> पुत्र 
जैसा सदा सुख देता है वेसाही यह सुसखदायी है । 

यहां धन, विद्या, सम्यक्‌ दृष्टि, दीघे आयु, प्राणका बल 
अर्थात्‌ दीप जीवन और उत्तम संतान ये प्राप्तव्य हैं ऐसा 
सूचित किया है। पाठक इस सूचनाको ओर विश्वेद्र ध्वान 
दें। 

१९ तक्का न भूर्णिः- चपल घोडा जैध्ा ( शत्रुका परा- 
भव करके अन्न छाकर ) पोषण करता है, चपल फुर्तीला पुत्र 
जैसा पोषण करता है, फुर्ताछा वीर जैसा शत्रुका पराभव 
करके दिग्विजय करके पोषण करता है, बेस वह नेता द। 
पयः न घेसुः> गो जिस तरह दूध देती है, वैसाही यह- 
पोषण करता है। शुत्िः विभावा 5 शुद्ध पवित्र और 


हि 
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विशेष प्रभावी यद ( अग्नि अथवा अग्रणी या नेता ) पवित्र 
रइता हुआ विशेष प्रभावसे युक्त हो। बना लिपाक्ति - 
बनोंका सेवन करता है, अमिपक्षमें व्नोके पास जाना जलाने- 
के छिये है, नेताके पक्षमें वनोंकी सेवा, वनोंक्ो रक्षा जनताके 
हितके छिये है | इस मंत्रमें प्रगति या फुर्तीलापन, भरणपोषण 
करना, गौके दूधकी विपुरूता, पवित्रता, वैभव और प्रभाव 
और बनोंका प्रबंध ये नेताके द्वारा संवर्धनीय विषय कद्दे हैं। 


- १३ ओक। न रण्यःर अपने निजके घरके समान 
कआनन्द देनेवाऊ। यह है। अपना निजका घर कितना भी साधन- 
विरद्दित हुआ, तो भी वह परकीय साधनसंथुक्त घरकी अपे- 
क्षास्रे अधिक सुख देता दे, क्योंकि उसमें निज अधिकार रद्दता 
है । भपनेपनका सुख उसमें है। पक्कः यवः न + पका जौ 
जैसा सुखदायी, पुष्टिकारक और बलवधक रहता है बेसा यह 
नेता है। क्षेमं दाधार > यह कल्याण करता है। अपने 
घरके समान और पके धान्यके समान कल्याण करता है। 
अपना निज अधिकार ( भपने देश आदिपर ) रहना चाहिये 
और परिपक्ष धान्‍्य या फलंके. समान सब उपभोगके साधन 
परिपूर्ण रीतिसे मिलने ० ये । तब मानवकों सुख होगा । 


१६४ जनानां जेता ८ | प्रजाजनोंमें विजयी जेता । प्रजा- 
जनोंको वही सुद्ध देता हे डी विजयी वीर होता है। ऋषिः 
न स्तुम्वा 5 ऋषिंके समान वर्णनमें ऋन्‍्तदर्शो । ऋषि वह 
है जो अपनी दिव्य-दृष्टसि अदृस्य स्थितिका दशेन करता है 
तथा जो स्तुतिके स्तोत्रमें विशेष भाव रखता है। ऐसा नेता 
हो अर्थात्‌ बह भ्पूवे मार्मका दरोन करे ओर करावे। विक्षु 
प्रश्चस्तः ८ प्रजाजनोंमें प्रशांत हो। शुभ गुणोंके कारण सब 
जनताकी प्रशंसा जिम्नकों प्राप्त दो रद्दी द्ो। जो विजेता है, 
तत्त्वदर्शी है, दिव्य-इश्टिसे जो देख सकता दो वही जनतामें 
प्रशंस्तित होता दे। प्रीतः वाजी न वयः दृधाति ८ 
संतुष्ट, प्रस्न हुए बलिष्ठ ( बीर ) के समान सबकी मलईके 
लिये अपना जीवन, अपनी आयु, समार्पेत करता है। प्रसन्न- 
चित्त धोडेके प्रमान ( युद्धमें शन्रुका पराभव करके ) भ्न्न 
प्राप्त कर देता है। इस मंत्रभागमें जो नेताके लिये उपदेश दे 
गढ़ हरएकको ध्यानमें घारण करनेयोग्य है । 

१५ दुः-ओक-शोजिः नित्यः क्रतुः न, योनों 
आया इव विश्वसी अरम्‌ ।<: शत्रुद्वारा जिसके तेजका 
नासा नहीं किया जा सकता ऐसे नित्य यंज्ञ करनेवाले ( बीर ) 


पराशर क्षिका दर्शन 
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के समान, तथा घरमें घमपत्नी जैसी सबके लिये पर्याध सुख 
देती है, वैसा सुख यह देता है। प्रबल तेजस्विताका घारण 
करना नित्य यज्ञ अर्थात्‌ सत्कार-संगति-दानात्मक कर्म करना 
और गृहमाताके समान सबपर प्रेम करना ये तीन ग्रुण यहां 
बर्णन किय्रे हैं जो महर्नाय है । 

१६ चित्रः श्वेतः न अश्राट्‌ - विलक्षण घव॑ल कीर्ति- 
मान्‌ तेजस्वी ( बोर ) के समान शोभता है। विश्लु रथः न 
रुफ्मी, समत्सु त्वेषः 5 प्रजाओंमें रमणीय महार॒थी वीरके 
समान तेजस्वी, और युद्धोमें यशर्स्वी वीरके समान उत्सादी 
होता है । यहां सूचित किया है कि वीर निष्कलंक दो, तेजस्वी 
हो महारथी और सब जनतामें प्रभावी हो और युद्धक्षेत्रोंमें बडे 
उत्साइके साथ लढ़कर विजय पानेवाला हो । अग्निके बर्णनके 
मिषसे ये वीरताके गुण यहां सुचित किये हैं जो जनतामें 
संवर्धित होने चाहिये । 

१७. सष्टा सेना इव अमे द्धाति-- शब्रुपर भेर्जा 
सेनाओे समान बल धारण करता है। सेनाही राजाका और राष्ट्रका 
बक है । जब यद्द सेना शत्रुपर हमला करनेके लिये भेजी 
जाती दे तब उसका बल अपूब द्वोता दे। त्वेषप्रतीका 
दिद्युत्‌ अस्तुः न-- जलनेवाली विद्युतकें समान तेजस्वी 
अज्लके समान यह वीर शत्रुके लिये भद्धाभयंकर द्ोता दे । राष्ट्रीय 
वीरोंमें यही बल बढ़ा प्रभावी दोना चाहिये । 


१८. कनीनां ज्ञार', ज़नीनां पतिः-- (यह वीर ) 
कम्याओंके लिये प्रिय और ल्ियोंका पति द्वोता हे। कन्याएं पूर्वोक्त 
बीरको चाहती हैं कि अपना पति ऐसाही वीर ही । वह जिन 
प्रैंढ ल्लियोंका पति होता है वे अपने आपको घन्य मानती 
हैं और उसके समान वीर संतान पैदा करती हैं । यहां कन्याओंके 
मनमें कैसे विचार रहते द्व वद्द कहा दे | कन्याएं मन्म इच्छा 
करती हैं. कि ऐसा वीरदही हमारा पति दबे और जिन ख्ियोंका 
बह पति द्वोता है, वे ल्लियां अपने आपको कृतकृत्य भानती ६, 
जिनसे बीर संतान उत्पन्न द्वोती है । 

यहां ' कनीनां जारः ' ये पद संदेह उत्पन्न करनेवाले 
है इनका शब्दार्थ ' कन्याओंका जार ' हैं। पर ये सब मंत्र 
जितने इस समयतक आयें हैं तथा आंगे आतेवाले हैं वे 
संक्षिप्त हैं, अर्थात्‌ बाहरसे अनेक पद लेकरद्दी पूर्वापर सैंब- 
घंसे इनका अथे करना चाहिये । इस कारण ' कनीनां जार! 
का अथे (कलीनां [एवं मनीषा वर्तते यत्‌ एव वीरः अस्माके | 
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जारः [ प्रियकरः भवतु ] इति )-- कन्याओंकी ऐसी हार्दिक 
इच्छा होती है कि ऐसादी वीर दमारा प्रियकर बनें। “जार' 
का अथे + उियकर, प्रीति करनेवाल्ा है । अग्निका भी यहीं 
वर्णन है, अग्विको भी यही नास है। अस्तु, इस कारण इस 
मंत्रके सच्चे भावमें वस्तुतः कोई बुराई नहीं है। 

' यम जाते, यमः जनित्व॑ '-- बना हुआ ओर बनने- 
वाला संपूर्ण विश्व यह यम ( अग्नि ) ही है । यही अग्नि विश्व- 
के सब पदार्थोका हूप लिये है। ऐश्वाही आत्म और परमात्मा 
है । यह सदैक्यका सिद्धांत यहां कहा है। यम! का अथै- 
नैयामक, नियंत्रणकता, स्वयंशासक | जो नियाप्तक है वह ऐसा 
प्रभुत्व करनेवाल। हो । 

१९ अस्ते गाव: न ते चराथ, वसत्या वयं इक 
नक्षन्ते-- घरके पास जैसी ( शामके समय ) गौवें ( वापस 
आती हैँ और विश्राम करती है ) वेंसे हम सब (दे प्रभो | ) 
तुम्दारे पाक चलकर अत हैं, तुम्हें प्राप्त करते हैं (और तुम्हारे 
में विश्राम पाते हैं) | हमारी बस्तीके अन्दर रहनेवाले हम सब 
लोग तुझे प्रदीष्त करके तुम्दारीही सेवा करते है | इम सब 
यज्ञ करते हैं ओर तुझ विश्वद्धपकी सेवा करते हैं | 

१७० सिन्धुः न क्षोद्‌ः नीचीः श्र पेनोत्‌, स्वरृंशे 
गावः नचन्ते ।-- नर्दोके जलप्रवाइ जेंसे एकही नीचेकी 
दिशासे वेगसे जाते हैं, ( वंसाद्ी सब विश्व प्रभुको प्राप्ति कर- 
नेकी दिशांस वेगसे दोढ रह दें। ) जेसे प्रकाशित हुए दशनीय 
( अभ्निके पास ) गौवें प्राप्त होती हैं । यज्ञकी संपूर्णता करत्नेके 
लिये अम्निके पास जैसी गौवें पहुंचती हैं, वेसेही हम सब 
प्रभुके यज्ञमे संमिलित द्वोते हैं | उनका प्रतीकद्दी यह यज्ञाग्नि 
है। जैसे लोग यज्ञ्में संभिल्ित होते हैं, वेसेदी अभुके विश्व 
व्यापक यज्ञके अंग बनकर सब मनुष्य विश्वयज्ञमें संमिलित हों। 


यहां द्वितीय सूक्त समाप्त द्वोता है। यहांका प्रद्मेक मंत्र 
मानवोंके लिये विशेष सूचना दे रद्दा है, जिसका भाव हमने 
ऊपरकी टिप्पणीमें दर्शाया हैं। अधिक मनन करके पाठक 
इसकी समझें और इसकी गंभीरताका अनुभव करें | ये सब 
मंत्र अति संक्षिप्त और सूत्र जैसे हैं। पूर्वापर संभंघसेहदी 
उनको जानना चाहिये। 

२१ बनेषु जायुः5 वरनोंकी वनस्पतियोंका जैसा वैध 
स्वीकार करता है, मर्तेषु मित्र: 5 माबबोमें जेसा मित्र सब- 
का दितकारी द्वोता है, अज्जु्य राजा इवे> जरारहित 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
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तरुण वॉरिकों जेसा राजा अपने पास रखता है वैसाही, भ्रष्ट 
चृणीते > विजयी सहायकर्ताकों स्वीकार करता है। सुयोग्य 
विजयी सहायककों अपने पास रखना उचित है। वैध बरनोमें 
जाकर सुयोग्य औषाधेयों ओर वनस्पतियोंको चुनचुनकर अपनी 
सहायतार्थ लाता है और उनकी सद्दायतासे रोगोंकों दूर करता दै। 
सानव जैसे मित्रको प्राप्त करते हैं और शत्रुओंको दूर करते हैं । 
राजा जेसा तरुण वीरोंको अपने पास रखता है. और उनकी 
सद्दायतासे झत्रुको दूर करता है, उसी तरह वर्णनीय विजयी 
वीरकी सहायता ग्राप्त करके निरुत्साही तथा पराजित भाव- 
वाले अधम मानवोंकी दूर करता है। यहद्द विजयके लिये 
अत्यंत आकयक है। जायुः- वेद, विजयी वौर। श्रुष्टि ८ 
सुननेवाला, सहायक, मददगार, वर, वेभन, घनधान्यसम्रद्धि, 
सुख ॥ 


११ साथुः क्षेमः न, भद्रः कतुः न, होता दृब्य- 
बाद स्वाधीः भुवत्‌ ।८ साधु जैसा कल्याण करता है 
कतृत्वशक्तिसे जैसा वैभव मिलकर सुख मिलत। है, यज्ञ 
जैसा सबका भला होता है, पेसाही यह होता और अन्न 
पहुंचानेवाला अग्रणी ( अग्नि ) धारणशक्तिसे युक्त द्वोकर 
सबको सुखी करता है। साधुता अपने अन्दर स्थापन करनी 
चाहिये और क्तु भी करना चाहिये । इन दोनोंका उद्देश्य जन- 
ताक क्षेम और भद्र करनाही दे । (द्वोता) दाता और 
( दृध्यवाट ) हविष्याज्न पहुंचानेवाला ये दो साधनमाग॑ है, दान 
देना जोर अन्न पहुंचाना, इनके साथ साथ ' स्वाघीः ! 
(सु-आ-धीः ) होना है, यह अनुष्ठान है ।( सु ) उत्तमतासे 
(आ) पूर्णतया (घी) ध्यान करना यह अनुष्ठान हे । 'आ-धघा! 
घातुका अर्थ रखना, स्थापन करना, एक दिशामें लगाना, एक 
कार्यमें लगना, अपने आपको लगाना, आधार देना, षनाना, 
उत्साहित करना, देना, नियुक्त करना, पवित्र करना, नियम 
पालनमें लग जाना । ” इस धातुसे ' आ-धी ' पद बनता है । 
और ' सु ! लगकर ' स्वाघीः ' पद सिद्ध दोता है। आधिः 
( आधीयते स्थाप्यते प्रतिकाराय मनः आदिक- 
मनेत्र इति आधिः, सु खुष्ठ आधिः स्वाधिः )' ८ 
प्रतिकार करनेके लिये मन आदिका एक स्थानपर लगानेका नाम 
आधि है । यहां प्रतिकार झनरुका है, शरीर, मब, बुद्धि आत्मा 
समाज, घर्म, राष्ट्र आदि क्षेत्रोंमें अनेक प्रकारके झत्रु द्ोते हैं 
उनका ग्रतिकार करके वां अपनी स्वाघीचता प्राप्त करना और 
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जनताका क्षेत्र और भद्र सुस्थिर रखनेका सब कार्यक्रम यहां 
इस मन्त्रने बताया है। ' आधि ! का अर्थ “ ध्म-चिन्तन, 
कतेव्य-चिंतन, उन्नतिकी आशा' आदि है, तथा मानसिक व्यथा- 
का भी भाव इसमें है | 


२३, विद्वानि नृस्णा इस्ते द्धानः , गुहा निषीद न्‌ 
अमे देवान्‌ घात्‌ू ।८ सब पोरुषसे प्राप्त होनेवाले घन 
अपने द्वाथमें रखकर, स्वयं गुप्त स्थानमें रहकर, इसने सब 
देवोंको बलमें धारण किया, बलिष्ठ किया है । इसमें दो पद 
विशेष महत्त्वके हैं, उनके अर्थ ये ह-- ' नुमणं ! सुख, 
सुखी होना, मानवत्ता, बल, शक्ति, पैये, धन, ( नू-मनः ) 
मानवोंका मानसिक सामरथ्य, बौद्धिक बल, जे, शौये, वीर्य । 
 अम्तः ' < अपक् फल, गति, बल, शक्ति, भय, रोग, सेवक, 
प्राण, आत्मशक्ति, अमाप स्थित्ति । 


इस मंत्रमें तीन विधान हैं (१) सब बलोंको अपने आर्धान 
करता है, (२) स्वयं गुद्दामें बैठता है, गुप्त रहता है, ओर 
(३) दिव्य विद्वुधोंको बलमें स्थापन करता है, उनका बल बढाता 
है । प्रथम सब बलोंकों, मानस्रिक शक्तियोंका अपने हाथमें 
रखना, अपने आधीन ५ चाहिये । सब इंद्वियादिकीपर 
अपना भ्रभुत्त रखना चाहिये । जो शक्ति अपने आधीन नहीं 
होगी वह अपना लाभ करेंसी या नहीं इस विषयमें कौन निश्चय 
कर सकता है? इस्रोलिये;सब शक्तियां अपने आधीन करना 
पढ्विली और मुख्य बात है । इसके पश्चात्‌ देवोंको बलमें धारण 
करना है, उनके शक्तिके साथ कर देना है। व्यक्तिमें इंद्विय- 
गण देव हैं, सभाजमें दिव्य ज्ञानी देव हैं और विश्व अग्नि 
आदि देव हैं। ये देव सामथ्यक्षपन्न रहने चाहिये ओर अपने 
आधीन भी रहने चादिये। क्योंकि सब कार्य इन देवोंके द्वारा 
ही दोंने हैं। इनका प्रतिकूलतासे कोई कम यथायोग्य 
रीतिसे दगिद्दी नहीं। इसलिये इनकों अपने अधीन रखकर, 
इनकी बलवान्‌ भी बनाना चाहिये, तत्पश्चात्‌ इनसे कार्य कराना 
है। पर यह सब अपने आपको अंत गुप्त रखकरही करना 
चाहिये । कौन कहांसे कार्य करवाता है, इसका पता न लगे । 
इससे दो बातें सिद्ध द्वोती हैं, एक तो कर्ताका निरमिपान 
और प्रश्चिद्धिकी छालसाका न होना और दूधरा झत्रुत्े सुरक्षित 
रहना । 


राष्ट्रीय उन्नतिक्ी खाघनाके लिये ये उपदेश बड़ेदी मननीय 
ओर आदरणीय हैं । 


पराशर ऋषिका दर्शन 
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, १४ घियंघाः नरः अन्न ईं विदुन्ति, हृदा तशन्‌ 
मंत्रानू अद्यंसन-- बुद्धेकी घारणा करनेवाले ज्ञानी 
नेतागण यहां इस अभप्रणीको प्राप्त करते हैं और हृदयसे 
बनाये विचारोंको उससे कहते हैं, उसको अपने हृदयंके 
क्रिचार उनाते हैं ॥ यद्दां स्पष्ट प्रतीत होता है कि ' बुद्धिवान्‌ 
नेंता सभामें परस्परके साथ मिलें, अपने अपने मनसे या 
हृदयसे निर्धारित किये विचार मनन पूर्वक बोलें, और एक- 
मतसे जो खिद्ध हो जाय उसका ग्रहण करें। यज्ञ्म यही होता 
है, प्रथम अग्नि (अग्रणी ) यज्ञस्थानमें स्थापन किया जाता है, 
पश्चात्‌ मननशील ऋत्विज उमकों घेर कर बेठ॑ते हैं और अपने 
हृदयके मंत्र वारंवार गाते है। सभामें यही हो, प्रथम तभापति 
निश्चित हों, सब सदस्य उसके पास बैठें, पश्चात्‌ अपने हृदयसे 
निर्धारित किए सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचार कहें और इस तरद्द सभाका 
कार्य चले। ( हृदा तष्टान्‌ मंत्रान्‌ अशेसन्‌ ) हृदयसे 
सूक्ष्से सूक्ष्म विचार निर्धारित करके कहदनेकी बात अत्यंत 
मुख्य है । बारीक बारीक बातोंका विचार करनेवा। भाव सहां 
स्पष्ट है और वद्दी मानवी उन्नतिका मार्ग बताता है। 

२५ अजः न क्षां पृथियां दाधार, यां सत्येः मन्‍्ध्रे: 
तस्तम्भ- अज (आत्मा भ्रथवा सूर्य) ने इस विस्तृत भूमिका 
घारण किया है. और सत्य अटल नियमोसे प्रकाक्षल्षोकको भी 
सुस्थिर किया है । यहां ' अजः ? पद मुख्य है इसका कर्थ-- 
४ ( अ-जः ) अजन्मा, (अजति इति अजः) गतिमान, प्रगति 
करनेवाला, इलचल करनेवाला। अञ्ञ ८ संचालक, चलनिवाला, 
नेता, अप्रणी, सूयेकिरण, किरण। नेता मातृभूमिका धारण 
करता है, अप्रणी राष्ट्रका संचालन सुयोग्य रीतिसे करता है, 
सत्य मन्त्र अर्थात्‌ सत्यक्री सुरक्षा करनेवाले सुविचारोंसे, मन- 
नीय विचारोंसे प्रकाशमय स्थान सुरक्षा करता है | ' द्यु' 
का अधे है- * दिन, आकाश, प्रकाश, तेजस्वी, तेजे।मय स्थान, 
स्वयं, तीक्ष्मता, अम्ि । ! 

२६ विश्वाय॒ः (त्वे) पश्यः प्रिया पदानि नि पाहि, 
गुहा गुदद गाः ।-- दीर्ष आयुसे युक्त होकर तू पशुके प्रिय 
स्थानोंकी सुरक्षा कर और स्वर गुप्त स्थानसे भी अधिक गुद्य 
स्थानप्रें जा कर रह ॥ 

पद्चुओंकी जो प्रिय स्थान होते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिये । 
जहां भास्र उत्तम द्षोता है, जहांका पौनेके लिये अच्छा पानी 
होता है, जद्ां आरामसे बेठा जाता है, वे स्थान गोआदि 
पद्नुओंके लिये प्रिय होते हैं । ऐसे स्थानोंकी राष्ट्रमें सुरक्षा होनी 
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चाहिये | पशुओंकी छरक्षा राष्ट्रीय उन्नति करनेवाल्ी है। इस- 
डढिये इसका अवश्य विचार राष्ट्र प्रबंधमें दोना चाहिये ।| 

१७ य ई गुद्दा भवस्त चिकेत, यः ऋतस्य धारां 
आ खखाद ।-- जो युप्त स्थानमें सर्वत्र व्यापक होकर 
रदनेवाले इस ( अप्नि या आत्मा ) को जानता है, वह सत्यकी 
धाराको, यश्ञके मागको प्राप्त करता है। यह्द यज्ञ मनुष्योंकी 
उन्नति करनेवाला है। 

१८ ये ऋता सपन्‍तः विच्ृतन्ति, अस्मे बखूनि भ 
धधाच-- जो सत्यके साथ सत्यकी प्रशंसा करते हुए संगठन 
करते हैं, उनके लिये धनोंकी प्राप्तिके मागेका वणेन कर। उनके 
ही घन मिले कि जो सत्यका पालन करते हैं. ओर सत्यके आभ्र- 
यसे सुसंगठित द्वोते हैं । 

१९, यः बीरुत्छु मद्ित्वा विरोधतू, उत प्रजा 
प्रसुषु अन्तः ( विरोधत्‌ )- जो अग्नि ओषधियों, वृक्षों, लक- 
डियोमें अपनी मद्दिमासे रहता है, और माताओंमें संतान जैसा 
लकडियेमिं रहता है ) मातारूप अरणियोसि उत्पन्न द्वोता है| 
क्षप्ति वृक्षोर्मे रहता दे और उनसे प्रकट द्वोता है। अम्ति लक- 
ड्ियोमें रहता है, उनस्रे उत्पन्ष होता है, लकडी इसकी माता 
है और अप्ति उसका पुत्र है, पर यह पुत्र अपनों भाताका और 
माताके कुछकाही ( विरोधव्‌) विरोध कश्त। है, लकडियेंति 
उत्पन्न होकर उन्हींका नाश करता है। यह विरोध यहां है, 
यह एक अलंकार यहां हैं । 

३० चित्तिः, अपां दमे विंध्वायुः (तं) घीराः 
संमाय, सझ इव चकऋुः-- जो ज्ञान स्वरूप हे, जो जल- 
प्रवाहोंके स्थानोंमें संपूण आयु व्यतीत करता है, अर्थात्‌ जो 
नदीके किनारोपर सदा यज्ञ करता है, अथवा यज्ञ करवाता 
है, उसका ज्ञानी या बुद्धिमान्‌ पुरुष अच्छी तरद सेमान करते 
है, और उसीको अपने घरके समान अपना आश्रय मानते हैं । 
. ज्ञानी सत्कम कर्ता पुरुषद्दी जनताके छिये आभ्रयस्थानसा 
प्रतीत द्वोता है । 

यहां दृतीय सूक्त समाप्त हुआ है । 

३१ भरण्युः श्रीणन्‌ दिवि उपस्थात्‌, स्थातुः 
चरथं अक्तून वि ऊर्णोत्‌। > सबका भरणपोषण करने- 
काला और सबकी शोभा बढ़ानेवाला ( अप्रिदेव प्रदीक् 
होकर ) घुलोकतक ६( अपने प्रकाइंस ) फैल गया, यह स्थावर 
अंग्मोकी और किरणें।को व्यक्त या प्रक करता है। भप्ति 


ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य 
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प्रदीक्त दोकर वह बडा दावानलका रुप घारण करता है। वह 
अज्न पकाकर सबका भरणप्रोषण करता है, यही सूयेरुपसे 
आकाशमें प्रकाशता है, अभिरूपसे भूमिपर प्रकाश फैलाता दै; 
जिसके प्रकाशसे स्थावर तथा जंग्म सभी पदार्थ स्पष्ट और 
व्यक्त रूपसे दिखाई देते हैं । सूये जब ऊगने लगता है, तब 
रात्रिकों भी वह प्रकाशित करता है। यही उष। प्रकाश कह- 
लाता है। ' अकतु: ! + रात्री, अन्धकार, धुंधलापन, 
प्रकाश, किरण, सुगंधित छेप | यह एकद्दी अभि भूमिपर अप्रि- 
रुपसे, अन्तरिक्षमें विदुद्ृपसे और बुलेक्में सूर्यहूपसे प्रका- 
शता हैं । यह एकह्दी तीन रूपोमें दिखाई देता है । 

३२ बिदवेषां देवानां एक! देवः मद्दित्वा परि- 
अवत्‌- सब देवोंमें एकह्ठी अपनी मदिमासे सवोर्परि हुआ 
है। सब देवोंमें एकद्दी देव धबका पमुख है, मुखिया है, श्रेष्ठ 
है, सबका नियामक है, जो सब विश्वपर शासन करता है। 


३३ ज्ञीवः शुष्कात्‌ जनिष्ठा: विदंवे ते ऋतु 
जुषन्त ।- जीव शुष्कस्ते जन्मा है, तब सबोने तेरे करतृत्व - 
की प्रशंसा की। जा सचेतन हैं, वह शुष्क प्रकृतिसे प्रकट 
द्वोता हें । प्रकृति अचेतन है, पर जब वह्द चेतनके साथ 
संयुक्त द्वोती है, तब जीव प्रकट द्ोता है । यहां उदादरण 
भप्ति भर काप्का है। अप्रि जलता दे, काष्ठ शुष्क है वह 
खर्य प्रदीक्ष नहीं है, पर जब उम्रको अभिका संयोग द्वोता है 
तब वह भम्िके समान श्रदीक्त दोता है । जीव भौर अमिका 
वर्णन यह समानतया किया है। प्रकृति और शुष्क ऋष्ठ यह 
ऋमश: उनका कार्यक्षेत्र है । इस तरह प्रकट हुए सभी साधक 
यज्ञकी सेवा करते हैं। अप्पक्षमें दवन|मिकी दृधनाकियासे सेवा 
करते हैं ओर जीवपक्षमें जीवनहूप जन्मसे मरणपर्यत चलनेबाले 
दीध संत्रका अनुष्ठान करते हैं । जीवनको यद्ञमय बनाते हैं । 

३४ एव! अस्त सपन्‍तः बिदवे नाम ऋत॑ देवस्थं 
भ्ज़ल्त - अपने प्रयत्नोंप्ते अमरत्वकी प्राप्ति करनेवाले सभी 
साधक यश, सत्य और देवत्वको प्राप्त करते हैं। एथः - 
( यन्ति इति ) > प्रगति, प्रगातिका अनुष्टान | अनुष्ठान कर- 
नेसे ही मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है। जिससे उसका 
नाम द्वोता है, सत्य और सरलता ये उच्चके सहज पर्म होते हैं, 
जिसका परिणामस्वरूप बह देवत्व प्राप्त करता है। जिसने 
अमरत्वकी प्राप्तिके ठिये अनुष्ठान किया है ओर जो सत्यका 
पालन करता है वह देवत्व प्राप्त करता है। देंवत्व प्राप्तिका 
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साधन यहां कहा है । 


३५ विद्ये ऋतस्य प्रेषाः, ऋतस्य घीतिः, विश्वायु - 
अपालि चक्रः । 5 सभी सत्यके प्रचारक और सत्यके धारण 
करनेवाले, अपनों सब आयुपयंत अच्छे अच्छे कमे करते 
हैं। और येही अपनी उन्नतिका ठीक मार्गस साधन करते हैं । 
यहां ' करत ” का अर्थ ' सत्य और सरलता ” है। 'अपस्‌ ! 
का अर्थ “व्यापक कम, जिस कर्मका परिणाम सब जनताके लिये 
द्वितकर होता है ऐसा झुभकरम” । जो अपनी उन्नति चाहते हैं 
वे ऐसेही कर्म करते जायेँ | जो केवल व्यक्तिके मोगके लिये 
कर्म द्वोता है वद् छुद्र कम है, पर जो संपूं जनसमुदायके 
द्वितके लिये कम होता है, वही * अपस्‌ ! अर्थात्‌ 'व्यापक कमे 
कहलाता है । 

३६ यः तुभ्यं दाशात्‌, यः वा ते शिक्षात्‌, चिक्रि- 
त्वान्‌ ( त्वे ) राये दूयरुव | ८ जो तुझे दान देगा, जे। 
तुझे सिखायेगा, ज्ञानी द्वोकर तू उसे धन दे । जिससे सद्दाथता 
प्राप्त हुई है उसको उसके बदले योग्य समयमें सहायता करना 
योग्य है । जिसने पढाया है| उसको ज्ञानी होनेके पश्चात्‌ गुरु- 
दक्षिणारुपमें धन देना योग्य है। उऋण द्वोना दरएकके लिये 
अत्यावश्यक है । अप्ि है| से उत्पन्न होता है उस समय वह 
छोटा रद्दता है, धताहुति दूँ देकर उसका परिषोष ऋत्विज 
करते है और उध्तकी मंत्रंपाठद्वारा बधाई करते हैं, अप्ति 
उनको घन देता है । इससे ऊपर बताये विधिके अनुसार बोध 
उकऋरण होनेके विषयमें मिलता है । 

३७ मनोः अपत्ये होता रयौणां पतिः।> मलुक्री 
संतानोंके संगठनमें जो होता या दाता दे वही उनके धनोंका 
स्वामी है। अर्थात जो जनताकी स्घटना करनेके लिये दान 
देता है, अपना अर्पण करता दै, वह्दी उस जातीके धनोंका 
अधिपत्ति द्वोता है । जनता उश्लीकों प्रमुख बनाती है जो 
भधिक त्याग करता है । 

३८ तनूषु मिथः रेतः इच्छन्तः, अमूराः स्थैः 
दक्षेंः से जानत - अपने ज्ोपुरुषोंके शरोरोंमें पररुपर 
वीये बढानेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी वीर अपने बलोंसेही 
अपने साथ साथ संयुक्त द्वोनेंका ढंग जानते हैं । भर्थात्‌ शरीर 
में रजवीयंकी वृद्धि होनेंके पश्चात्‌ ज्ीमें और पुरुषमें परस्पर 
मिथुन आर्थात्‌ पंमेलन करनेकी इच्छा दोती है, पश्चात्‌ वे 
अपने बलोंके अमुसार परस्पर संगत द्ोनेकी रीति जानकर 
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संगत होते हैं । यही सुप्रजाजननकी रीति है। शरीरमें वीये 
उत्पन्ष होनेके पूव त्रीपुरुष-संबंध नहीं होना चाहिये । 

पूबे मंत्रमें ' मनोः अपत्ये! ये पद हैं। सलुकी संतान वहां 
कही हैं, इसलिये उत्तम संतान उत्पन्न करनेका विंधि यहां कहा 
है ॥ पू्वके मंत्रोंकें उपदेश भी यहां विचारपूरवेक देखने चाहिये 
शिक्षा प्राप्त करना, गुरुदक्षिणा देना, धन प्राप्त करना, पश्चात्‌ 
सुप्रजा उत्पन्न करना योग्य है। ये सब मंत्र इस तरह पूर्वापर 
संवंधपू्वक देखनेयोग्य हैं । 

३९ पितुः न पुश्नाः, अस्य शास सुरासः ये भोपन्‌ 
ते ऋतु जुधन्त > जिस तरह पुत्र पिताके अधिकारकं प्राप्त 
करते हैं, उसी तरह इस जगत्पिताके शासनको जो सत्वर मानते 
और वैसा आचरण करते हैं, वे यज्ञ करते हैं। और पिताके 
छमान समय होते हैं। व्यवहारमें पिताके वित्त आदिपर पुत्र- 
का अधिकार रद्दता है, पर पुत्र पागल नहीं होना चादिये। 
पिताके अनुशासनमें जो पुत्र रहता है, और जो मूढ नहीं है, 
उसीकी पितृवित्तका संपूण अधिकार मिलता है। वेसाहदी 
यहां प्रभुके शासनको जो सत्वर सुनते हैं बेद्दी यज्ञ करते और 
अ्रभुके परम ऐश्वयसे युक्त द्वोते हैं । 

४० पुरुक्षु! रायः ढुरः वि औणोंतू, दमूना सा 
स्तृमिः पिपेश ८ बहुत अन्ञनका दान करनेवाला धनके द्वार 
खोल रखता है | जिसका मन संयमसे युक्त हे, वद मानो स्वरग- 
को नक्षत्रोत्रे सुशोमित करता दे । अपने पास बहुत अन्नका 
संग्रह करना और यज्ञमें उसका दान करना, यह अनुश्ान है 
जिससे धनके द्वार खुल जति है। दानी मनुष्यके पास सब संपाति 
आ जाती है। मनका दमन करनेवालाही अपने इंद्रेय दमनसे 
स्वगेकी शोभा बढाता है । सैयमी मनुष्यके संयमसे स्वर्ग भी 
अधिक रमणीय हो जाता है । 


मानथी उन्नतिका ध्येय और मार्ग 


( विश्वेषा देवानां एकः देवः परि भ्रवत्‌। २९ )-- 
सब देजोंमें एकद्दी मुख्य देव हे जिसका शासन सबपर होता 
है, ( शुष्कात्‌ जीवः जनिष्ठाः | ३३ )-- शृष्क भ्रकृतिसे, 
प्रकृतिके साथ आत्माका संबंध आनेसे जीव जन्मा है । (बिद्ये 
ऋतु जुषन्त )- सभी ह्ानीजन यज्ञ करते हैं। ( अमृत 
पएबैः खपन्‍्त )-- अम्तत्वको नाना प्रयत्नोंसे प्राप्त करते 
हैं। ( भुरण्युः दि उपस्यात्‌। ११) > दूंसरोंका भरण- 


(३११ ) 


पोषण दानक्ष करनेवाला ज्ञानों दिव्य प्रकाशमान होनेके लिये 
आत्माका उपस्थान करता है, उपासना करता है| वह आत्या 
(स्थातुः चरथ्थ अक्तून्‌ वि ऊर्णोत्‌। ३१ )- स्थाबर 
जंगम अनंत वस्तुओंकों प्रकाशित करता हैं और भज्ञान अन्ध- 
कारकों दूर करता है। इस प्रकाशमें आकर (ऋतस्य प्रेषाः, 
ऋतस्य धीतिः, विश्वायः विद्वे अपांसि चकुः ३५ )- 
सत्यकी प्रेरणा ओर सत्यकी धारणा करते हुए संपुणे आयुभर सब 
ज्ञानी साधक प्रशस्ततम कर्म करते हैं । (बिदइवे ऋते देवत्वं 
भजन्त | ३४ ) ये सब सत्यकी और देवत्वकी प्राप्ति करते 
हैं। (अस्य शासं तुरासः श्रोषन्‌ ते ऋतु जुषन्‍्त। 
३९ )-- इस प्रभुके शासनकी सत्वर सुनकर वे जीवन भरमें 
यज्ञही करते रहते हैं। ( पुरुक्षु। रायः दुरः वि और्णोत्‌ । 
४० )- जिसके पास बहुत अन्न है ऐसा दानी मनुष्य मानों 
थनके द्वारही सबके लिये खुला करता है, ( दूमूना नाके 
पिपेश )-- वह इंद्रियद्मन करनेवाला साथक अपने संयमसे 
स्वगंधामकी शोभा बढाता हैं। इतनी इसकी योग्यता मानी 
जाती है । 


ऐसे साधक (तनूषु मिथः रेतः इच्छन्‌ । ३८ )-- 
अपने शरीरोमें रेतके संबधनकी इच्छा करते हुए वे (अमूरा 
बचे: दक्षे: से जानत)-- ज्ञानीजनन अपने बलोंसे संगती- 
करणक मार्ग जानते हैं, और पश्चात्‌ ( पितुः पन्ना; ) पितासे 
पुत्र उत्पन्न करते हैं ओर उसके अपना अधिकार पिता देता 
है। 

इस ढंगसे उक्त चतुथ सूक्तके मंत्रोंकी संगति देखनेयोग्य 
है। पाठक इस ढंगसे सूक्तक्े मंत्रोंकी संगति लगाकर बहुत 
बोध प्राप्त कर सकते हैं । 

चतुर्थ सृक्‍्तका विवरण समाप्त गा 

8१ उषः जारः न, शुक्रः शुशुकान्‌, सर्मीची दिवः 
न, ज्योतिः प्रथा । 5 उबषाका ग्रियपति जैसा ( सूर्य चारों 
ओर अपना प्रकाश विश्वभरमें फेलाता है, -वैसाही ) बलवान 
तेजस्वी यद्द ( अभिदेव ) दोनों युलोक और भूछोकमें अपनी 
ज्योति फैलाता है । सूर्व और अम्रिके समान मनुष्योक्ो उचित 
है कि वें भी स्वयं तेजस्विता प्राप्त करके विश्वभरमें अपना: तेज 


फैला देखें । 


8 प्रज्ञातः ऋत्वा परि बभूथ ८ उतर दोतेही प्श- 
स्ततम कमे करके सबपर प्रभाव डालता है। सबसे श्रेष्ठ बनता 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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है, सर्वोपरि स्थानपर विराजता है। दरएक मनुष्य पुरुषाथे साध- 
नके उत्तमोत्तम कर्म करके श्रेष्ठ बने । देवानां पुत्रः सन्‌ 
पिता भुबः ८ देवोंका पुत्र होता हुआ भी उनके लिये फिता 
सदश आदरणीय द्वोता है। अरणीसे निकला अमि यज्ञामि बन- 
कर बिश्वममें संमानयोम्य हो जाता है। आयु छोटा द्वोता 
हुआ भी विद्या, वीयँ और तेजसे सबसे बढ़कर होता है। हर- 
एक मनुष्य विद्या, बीय आदिको श्राप्ति करके श्रेष्ठ बननेका 
यत्न करे | 

४३ वेधाः अदृप्तः विजानन्‌ अज्लिः, गोनां ऊधः न' 
पितूनां स्वाझ्म | कममें कुशल, गवेद्देन, ज्ञानी आग्नि 
गौवोंके दुग्धाशयके दूधकों जैसा स्वादु बनाता है वैसाही अन्नों- 
को भी र्वादु बनाता है। इसी तरह मलुष्य विशेष कतृत्व- 
शाकिसे युक्त होवे, घमंड न करे, ज्ञानी बने, गौवोंके दूधका 
तथा मधुर अन्चोंका स्वाद लेवे। ' वेधा :! वह है कि जो 
नयी नयी चीजें बनाता है। कुशल कर्म करनेवाला बिधाता 
यदि गवंद्ोन और विज्ञानसंपन्न हुआ तो वह विशेष आदर- 
णौय होता है। गोंके गर्भाशयसे दूध निकलतेदी उस घारोष्ण 
दूधका सेचन करना योग्य है | इसी तरह स्वाहु अज्ञका सेवन 
करना योग्य है । ये दो सूचनाएँ यहां मननीय हैं। 

४४ जने न शेचः 5 जनोंमें सेवा करनेयोग्य । जो पुरु- 
बार्थो ज्ञानी और नया विधान करनेमे समर्थ होता हैं, विधाता- 
विशेष सुखदायी वस्तुओंका कर्ता द्वोता है, बद्दी सेवा करनेयोग्य 
होता है । ( मध्ये आहयेः )-+ कठिन समय अ्राप्त होनेपर 
जो सहाय्याथे बुलाया जाता है. वही जनोंमें आदरणीय होता 
है। ( दुरोणे रण्वः निषत्तः )> अपने घरमें रमणीय 
होकर जो रहता है। ( भपने धरमें, नगरतें, प्रान्तमें, देशमें 


'अथवा अपने राष्ट्रमं जो रमणीय समझा जाता है। जनताका 


द्वित करनेके कारण जो जनतामें सेवा करनेयोग्य है वही पूज* 
नीय है। मलुध्य ऐसा बने । 

४8५ आतः पुतन्रः न दुरोणे रण्वः। ८ नवजात पुत्रके 
समान घरमें सबके लिये रमणीय प्रतीत होवे । दरएकके मनमें 
उसके विषयमें आदरका भाव उत्पन्न होवे । 

( वाजी न प्रीतः विशः थि तारीत्‌ )- संतुष्ट हुए 
बल़वान्‌ वीरके समान यह प्रजाजनोंका तरण करता ह। जन- 
ताकी सुरक्षा करता है। इसी तरइ जनताकी सुरक्षा फरनेका 
ला हरएक मनुष्यकी करबा उचित है| 


ऋ. में. १, सू. ६९.७० ] 

४६ ज्मिः सनीठाः विशः, यत्‌ अह्, अप्निः 
विश्वानि द्वत्वा अश्या; ।- नेताओंके द्वारा एक घरमें 
रहनेवाले प्रजाजनोंक्रों सुरक्षा करनेके निमित्त, जिस वीरको 
बुलाया जाता हैँ, वह अभ्रणी (अग्नि) देव सब प्रकारके 
देवभावोंको प्राप्त करता ह। एक घरमें रहनवाले प्रजाजन 
एक देशवासीही समझने चाहिये | इनकी सुरक्षा करनी चाहिये। 
यह कार्य जिसकी सहायतसे होता है वह निःसंदेह सब देवों 
गरुणोंक। धारण करता है, अथवा उसमें सब दिव्य भाव रहते ह। 
जनताकी सुरक्षा करनेके लिये जो अपने आपका समपंण करता 
है वह देवत्वका अधिकारी निःसंदेह दे । अग्नि जैसा जनताको 
प्रकाशन देनेके लिये संपूणतया आत्मस्मपंण करता है, वेसाही 
भानवोंकी करना उचित है । 


४७ ते एता बता नाकिः मिनल्ति, यत्‌ पभ्यः 
नुभ्यः श्रष्टि चकर्थ | > तुम्हारे इन नियमोंका केई उ 
घन कर नहीं सकता, जो काये इन मानवोकी उन्नतिके लि 
तुमने किये । मानवोंकी उन्नत्षिकि काये ऐसे करने चाहिये के 
जिनके अन्दर कोई भा विश्न न कर सके | 


ड 

४८ यत्‌ अहन, ते ि » समानेः ब्राभिः युक्तः 
रपांसि, यत्‌ बिवेः | जो तुमने शन्रुका वध किया, वह 
तुम्हारा बडा भारी पराकमहौ है । इसी तरह तुमने साधारण 
मनुष्येकि द्वाराह्टी ( बडे विप्नकारी शन्रुओंका नाश करनेके ) 
कार्य किये ओर उनको भगाया ( यह भी तुम्ददारा बडाही पौरुष 
है )। वीरोंको उचित दे कि वे ऐसे पराक्रम करें । 

४९ उषः न जारः, विभावा उस्त्रः सज्ञातरूपः 
अस्मे खिकेतत्‌ | उषाके प्रियकर सूर्यके समान, यह विशेष 
प्रभावान्‌ सबको जाननेवाला (अग्नि) इस ( भक्तको ) जाने । 
इसको अपना प्रिय माने । इसपर कृपा करे । सूये जैसा अपने 
प्रकाशसे सब विश्वकी प्रकाशित करके यथाबत्‌ जानता हैं, 
वेसाद्दी स्वयंप्रकाशी अग्नि जाने । ओर वैसाही राष्टरमें अग्रणी 
भी राष्ट्रके पुरुषोंकों जाने | 


५० त्मना वहन्तः, दुरः थि ऋण्यन्‌ , दर्शाके स्व 
विश्वे नवलत | अपने ( प्रकाशकों ) फेलाते हुए, ( उन्न- 
तिके ) सब द्वार खोलकर, दशरनाय भात्मा ( के भ्रकाशका ) 
श्रबफे ( सब ज्ञानी ) वर्णन करते हैं। प्रथमतः सी कायका 
भार स्वयं उठाना चाहिये, विश्नोंकी दूर करके सब उन्नति 
मार्ग सबके लिये खुले होने चाहिये । तब आत्माके श्रकाश्का 

५ (पराशर) 


पराशर ऋषिका दशेन 


(३३ ) 


चारों ओर फैलाव होगा जिसका सब ज्ञानी सदा वर्णन करते 


हद 
इस पांचवे सूक्तके उपदेश स्पष्ट समझमें आनयोग्य और 
सबोके व्यवहारमें लानयोंग्य हैं। अतः इनका विशेष विवरण 
करनेकी यहां आवश्यकता नहीं हैं । 
यहां पांचवां सूक्त समाप्त है । 


५१ पूर्वी: मनीषा वनेम। खुशोकः अर्यः अश्निः 
विश्वानि अद्यया: |-- हम पूव ( वेभव अपनी ) बुद्धिसे 
प्राप्त करेंगे । यह तेजस्वी स्वाप्ती अश्नणी ( अभिदेव ) सबके। 
अपने आधीन करता हैं| हरएकको अपना वेभव प्राप्त करना 
चाहिये । स्वामी अपनी सब शरक्तियोंकों अपने अर्धीन रख! 

५९ द्वेव्यानि बता चिकित्वान्‌, मानुपस्य जनस्य 
ज्ञस्‍्म आ |-- दिव्य नियमोकी जानों, दिव्य नियम वें कि 
जो सूर्य, विद्युत, वायु आदि देवताओंके संबंधमे जाननेयोग्य 
है। क्योंकि इनपरदी मानवका सुख अवलंबित हे। मनुष्यका 
जन्म जिस तरह सफल और सुफल दवोगा, वह मांगे भी तुम्हें 
जानना चाहिये । 

५३ यः अपां, बनानां; स्थातां चरथां च गर्भ।- 
जो जलों, वनों, स्थावरों और जंगमोंके अन्दर रहता दे। 
यह अभि सब पदाथोंमें व्यापक है। वेसाही आत्मा हैं । 

५४ अस्मै दुरोणे अद्ों चित्‌ अन्तः। अस्रतः 
स्वाधीः | विश्व; घविश्ञां न ।- इस ( देव ) के लिये धरम 
तथा पर्वतपर अर्थात्‌ सर्वत्र अपना अरपण किया जाता है । 
यह अमर है और उत्तम ध्यान करनेयेग्य है। संपूर्ण सत्ता- 
धारी राजा जिस तरद् सब प्रजाजनोंको आधार देता है (बेसाही 
यह देव सबके लिये आश्रय देता हे और सबको उन्नति 
करता है )॥ 

प५ सः हि अशप्लिः क्षपावान्‌, रयाणां दाशत्‌, य* 
अस्मे खुक्ते; अर (करोति)।- यह्द अग्नि रात्रीमें प्रज्वलित 
द्ोकर धनोंका दान उच्नकें लिय करता है, कि जो रस अग्निको 
सूक्तोंसे अलंकृत करता हैं | जो यरों करता हू उसको यह सब 
घन देता है । 

५६ देवानां जन्म, मर्तान्‌ विद्वान, एता भूस नि 
पाहि ।- यह देवोंका जन्म, तथा मानवोंके जीवनोंकी जानता है 
और इस मातृभूमिकी सुरक्षा करता हूँ । सूय, चन्द्र, वायु, जल 


(२४ ) 


आदि देवताओंके विषयक ज्ञान जानता है, मर्योंके विषयमें 
ज्ञातव्य बातें जानता है और इस मातृभूमिकी सुरक्षा करता 
है। मलुष्य भी ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होकर जनताकी सुरक्षाके 
लिये यत्न करे । 4 

५७ पूर्वी: क्षपः विरूपा: य॑ वर्धान | स्थातुः रथ चल 
कऋतप्रचीतम्‌ ।--- पूवंकी क्नेक रात्रियोंने अनेक रुपोंमें 
इसकी बधाई की है | स्थावर और जंगम जिसके द्वारा सत्य- 
नियमेसि वेष्टित जेसा हुआ है। अर्थात्‌ अनेक राश्रियोंमें जिसका 
संबर्धन किया है और स्थावर जंगम जिससे व्याप्त है । 


यहां क्रमसे अनेक रात्रियाँके होनेका उल्लेख है जो उत्तरीय 
अ्रुवके स्थानमें ह्वी संभव है। क्योंकि वहां छः मद्दिनोंकी रात्रि 
होती है ओर उस समय वहां अग्नि प्रज्वलित रखनेकी आव- 
इयकता होती है। 


५८ स्व: निषत्तः होता अराधि, विश्वानि अपांधि 
सत्या कृण्वन्‌ ।--- भपने मिज तेजमें प्रकाशित रहनेवाला, 
देवोंकों बुलानेवाला यह अग्नि सुपूजित हुआ है । यद्द सब 
पुरुषार्थीकों सत्य-फल-दायी करता है। अपने तेजसे तेजस्वी 
बने, देवोंकी बुछाकर उनको प्रसन्न करों, सब कर्मोंको सत्य 
फूलदायी द्वोनें योग्य रीतिसे संपन्न करो | 

५९ बनेषु गोषु प्रशास्ति घिषे-- वर्नो और गौणोंके 
विषयर्स प्रशंसा करों | ग्रोवें वर्णनीय हैं और गौवोंकी पालना 
करनेके कारण वन भी भ्रशंसाके योग्य हैं। ( बिहवे ना स्वः 
बाले भरन्त )- सभो दम अपना आत्मसम्ंण करते हैं। 
सबकी भलाईके लिये हम यह दान करते हैं । 

६० त्वा नरः पुरुषा वि सपरयेन्‌ | जिये! पितुः न, 
बेद्‌ः वि भरन्त ।-- सब मनुष्य तेरी सर्वत्र पूजा करते हैं । 
जिस तरह ब्रद्ध पिताका धन ( पुत्रको मिलता है, उस तरह) सब 
धन तुम्दारेसे हम सबको प्राप्त द्ोता है । 


६१ साधु न गृध्यु:-- साधुके धरमान ( सबकी भलाई ) 
चाहनेवात्य,.( अस्ता इव शुरः )- धर पुरुषके समान अन्न 
चलानेवाला, ( याता इच भाीगमः )- झत्रुपर इसका करने- 
वाले झुर सैनिकके समान भर्यकर उप्र, ( समत्सु त्वेष। )- 
-- संप्रामोंमें तेजस्वी अथवा उत्ताहसे युद्ध कस्नेबाल जो 
द्ोता है, वही विजयी द्वोता है। 


यहां छटो ुक्त समाप्त हुभा 


ऋर्वेदका सुकेघ भाष्य 


[कई मे. १, सू. ३०-७३ 


६२ ( सनीत्ाः उद्दातीः जनयः )-- एक घरमें 
रहकेवाली प्रतिकी प्राप्तिडी इच्छा करनेवाल्ी- तरुण युवतियों 
जैसी (उश्न्त नित्य पति न) ज्ौकी प्राप्तिकी इच्छा 
करनेवाले नित्य साथ रहनेवाऊे पतिके (उप प्रजिन्बन्‌ ) 
प्ाश्त जा का उसको प्रसभ्ञ करतो हं। यहां ' जञनयः पति 
उप प्र जिन्वन ! भर्यात स्ियां पतिके पास जाकर उसको 
प्रसक्ष करती हैं, ऐसा कद्द। दे । पति ज्लीके पास जाता है, ऐसा 
नहीं कहा। साथ ही साथ “पति” पद एक वचनमें है और 'जबय! 
( पत्नियों ) पद बहुवचनमें है। इससे एक पतिकी अनेक सियां 
साथ साथ दोोनेकी बात स्पष्ट प्रकर्ट हो रही है। ये पत्नियां 
(स-नीक्ाः ) एक घरमें रहनेवालों हैं ओर (उशतीः) पतिकी 


' कामना करनेवालीं अर्थात्‌ तरुणी हैं। 


श्यावीं उच्छन्तीं अरुषषी उपसे न गावः- काले 
बर्णवाली परंतु अन्धकारकों दूर कर्नेवाली तेजखिनी उषाको 
जैसी गोवें प्राप्त द्वोती हैं, अर्थात्‌ संबेरे उष:कालमें गौवें चरने ' 
के लिये खोल दी जाती हैं, वे हम्बारब करती हुई जाती हैं 
और उषाकों रमणीयता बढ़ाती हैं। इसी तरद ' चित्र स्थ- 
खारः अजुषून्‌ । '- विचित्र प्रकाशवाले अम्निको बहिनें 
(दाषको अंगुलियों ) सेवा करती हैं, अर्निमें घृत, उमिषाएं 
तथा अन्यान्य इबनीय पदार्थ डालकर ठसकी छोभाकों 
बढाती हैं । ऋत्विजेंकी अंगुडियांही आग्निकी सेवा करती हैं 
और उधर उधःकालके भगिनकों तथा सुर्यक्री झोभा गरौवें 
बढ़ाती हैं ' 


६३ ना अज्लिरसः पितर! उक्ये! पीछु चित्‌ 
हकहा अद्ठि' रवेण रजन्‌ ।-- हमारे अज्िरस नामक पितत- 
रॉने घूक्तोंके द्वारा बढ़े छुद्ढ शब्रुके पर्वतीय दुगका मानो 
शब्दसे ही नाश किया। सन्त्रों द्वारा-सुनियारोंके भचार॑ द्वारा 
जेपी शक्ति अभिरसोने निर्माण की कि, जिश्नसे शत्रु के सुहढ किके 
मी दूठ गये । विचारवान्‌ लोग सुक्किरके प्रचारसे ऐसे परि- 
वतन करते हैं और जनताके मनमें ऐसे कान्तिके विचार निर्माण 
करते हैं कि जिससे झत्रुका नाश सदजदीसे दो जाता है। 
* अस्मे बुक्षतः विवः गातुं खकुः ।- हमते किये उन्‍्हों 
अंगिरसेंने बड़े स्वरतेशामको प्रांस कर्वेका मासे बन्य दिया-। 
अमस्सोन शत्रुक नाश किया और सुखदायी शासन व्यवस्था 
निर्माण: कसनेद्वास मनुष्णोके छिले पृथ्मीपर स्व्े-घामः स्थाकन 
करतेका मास क्ताया। (मंत्र भकाझु है की ठिप्पीः देखे ) 


के. में, १, सू. ७१ ] 


बहां भूतिपर स्वगे निमोण करनेका विचार विशेष रूपसे कह। 
है। 'स्वः अद्दः केतु उस्राः विविंदु। !-- उन अब्नि- 
रखोंने ही अपने लिये प्रकाश, दिन, ज्ञान, किरण (अथवा गोंवें) 
प्राप्त की । अयात्‌ प्रकाश और ज्ञानका राज्य हुआ | अन्धकार 
दूर करके प्रकाशका फैलाव किया | ( स्वः>स्‍्व-९ ) स्व अर्थात 
आत्माका प्रकाश, अपने तेजका फ्रेछाव, ( अहः-अ-हः ) 
जिसमें द्वानि नहीं ऐसा अवसर , (केतु) अपन। ध्वज फददरानेक। 
समय, विजयका अवसर, ज्ञानके प्रचारका समय, ( उस्राः ) 
किरण और गायें। मानवी सुस्थितिके लिये प्रकाश और गायें 
बडी सहायक हैं । 


६४ करत दधन अस्य घीति धनयन्‌- स्का 
धारण करनेवाले इस ( प्रभु ) की धारक शक्तिको घारण करने- 
जे धन्य द्वोते हैं। दिव्य शक्तिसे तबद्दी लाभ दो सकता है 
कि जब सत्य पालन और सरल आचरणकी उसको साथ हो। 
पश्चात्‌ ( अयेः ) बबकी स्वामिनी, ( दिधिष्व: ) धारण करने- 
वाली, (विम्ृत्रा;) विशेष भरज पोषण करनेवाली, (अतृध्यन्तीः) 
तृष्णासे रद्वित, निष्काम भाजसे युक्त, ( अपस। प्रयसा देवान्‌ 
जन्म वर्धवन्तीः ) अपने हे द्वारा तथा अन्न-दानसे देवोंको 
और अपने जन्मका संवर्धन करनेवाली प्रजाएं इसके पास 
( भच्छ यम्ति ) पहुंचती हैं । प्रभुके पास वही जाते हैं जो 
अपनी शाक्तियोंपर स्वामित्व:रखते हैं, संयम रखते हैं, अपने 
अन्दरकी शाक्ति बढाते ओर संयमस्े उससे काय लेते हैं, यया- 
शक्ति अन्योंका पोषण करते हैं, अज्न दान करते हैं, दिव्य 
भावोंका संवर्धन करते हैं. और अपने जन्मकी धफल करने हैं, 
श्र कार्य वितृष्ण होकर निष्काम भावसे करते हैं। येही प्रभुके 
पास पहुंचेत हैं । 


६५ मातरिश्क्त ई यत्‌ मर्थात्‌, पिश्वतः, स्येतः गृद् 
ग्द्दे जेस्य! भूत्‌ 5 वायुने जब इस अम्निको मथकर प्रकट 
किया, तब वह विशेष प्रकाशसे युक्त होकर श्वेत प्रकाशसे घर 
घरमें विजयी हुआ। व्यक्तिके शरीरमें प्राणायामसे आत्माका 
तेज प्रकट होता है और प्रत्मेफ देहमें यह घवल यशसे युक्त 
होता हुआ, विजयी होता है । समाजमें यश्ञका अग्नि वायुसे 
प्रदीक्त ता है और प्रत्येक यज्ञ-शालामें यही यज्ञाग्नि यज्ञ 
करवाकर विजय देनेवाला होता है । राष्ट्रमें अग्रणीशपमें नेता 
वाधुदा क्षत्रित्रोंके साध मिलकर प्रभावके कार्म करने द्वारा 
विधयी होता दे । इस तस्द-सर क्षेत्रोंमे देखना उचित है। 


पशइर ऋषिका द््शन 


(३५) 

के 
खा सन्‌, सहीयसे राशेन ई भ्रगवाण: दूर्ये 
आ विवाय - साथ साथ रहकर बलवान्‌ राजाकी सद्दायता 
करनेके समान, इसने भगुवंशके लोगोंकी सहायता करनेके लिये 
दूत-कमे भी किया । देवता आनन्द प्रसन्न होनेपर दूतकर्म 
करके भी सहायता करते हैं। जिस तरह अजुनका सारध्य 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजीने किया था, वैसाही आने यहाँ दूत हुआ 


द्वै। 
६६ मह्दे पित्रे दिवे ई रस कः पृशनन्‍्यः चिककि- 


त्वान्‌ अब त्खरत्‌ ८ बडे पितृभूत बुलोकको समपंण करनेके 
लिये तैयार किये इस सोमरसकी, कौन मला इस देवताके साथ 
संबंध रखनेका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य, गिरावेंगा ? अर्थात्‌ कोई 
भी नहीं गिरावेगा, इतना इसका बडा श्रभाव है। ( अस्ता 
घृषता अस्मे दिद्यु खुज़त्‌ | )८ अन्न फेंकनेवाले बैये- 
युक्त बीरने अपने शत्रुपर तेजस्वी अल्ल फेंक दिया। तब 
( देवः स्वायां दुद्दितारि त्विषिं घात्‌।) सूर्य देवने 
अपनीही दुद्वितामें-- उपामें-- अपना तेज रख दिया। 
उत्तराय भ्रुवकी उषा जब आती है, तब उषःकालमें बडी बिज- 
लियों प्रकाशती हैं और प्रतिक्षण सूर्य-किरणोंसे उषाका तेज 
बढता ही जाता है। इस देशकी उषा प्रतिदिन आती है और 
सूर्योदयके समय विद्युतुका चमकना नहीं दोता। उधर यह 
द्वोता है । 


६७ हे अभे | से दमे तुभ्यं यः आविवासति, 
अजु बून्‌ उशतः वा नमः दाशात्‌, अस्य दरिवाः 
क्यः वर्धो । दे आमि देव | अपने यज्ञस्थानमें तुम्हें बुला- 
कर अ्रदीप्त करके जो तुम्हारा सत्कार करता है, श्रतिदिन 
तुम्हारा सत्कार करनेकी इच्छा करता हुआ जो तुम्दें अन्का 
दान करता है, इसके दोनों ओर रहकर इसकी आधु ( था 
अन्न) तुम बढाओ। तुम्दारे मक्तक्ी तुम उन्नति करों। (सरथ 
ये जुनासि ते राया यासत्‌ ) 5 जिपके रथपर तूं रहता 
है उसे तू घन देता है, उसे विजय देता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजुनके रथपर सारध्य करते थे और उन्होंने उसका विजय 
प्राप्त करनेमें अच्छी सहायता को, यह कथा इसके साथ 
तुलना करने योग्य है । 

इ८ स्वतः संत्त यहीः ससुद्रं न, विश्याः पक्ष: 
अभि अप्रि सचस्ते | + बइनेवाली सात नदियों जैसो 
धमुबरकी जा कर मिलती हैं, वेसेददी सब प्रकारके अन्न अग्निको 


(२६) 


प्राप्त होते हैं। जिस तरह भ्रदीप्त अग्निर्मेदी आहुतियोँ डाली 
जाती हैं, उस तरह प्रदीप्त जाठडर अम्निमेंद्री अन्नके कवल 
डालने चादिये | ( जामिभिः न! वयश न विचिकिते । 
देवेषु प्रमाति चिकित्वान्‌ विदा! ) ८ भाइयोंकों मी 
हमारों आयुओंका पता नहीं लगता, पर तू तो देवोंके अन्दर 
जो भाव'हैं वे भी सबके सब जानता है और ठीक तरह 
उनको समझ लेता है। यद्द अश्निदेवका आधिकार है। 


६९ यत्‌ शुचि थोः तेजः हृपति इषे आ आनद 
अभीके निषिक्त रेतः अश्निः जनयत्‌, शर्च अनवर्य 
युवान स्वाध्य सूदयत्‌ च । ८ जब मतुष्योंके स्वामों 
अग्निदेवके समीप झुद्ध दिव्य तेज अज्ञके लाभके लिये प्रकट 
हुआ, तब समीप भागमें रहे अपनेददी वौयकों, प्रभावको 
अग्निने प्रकाशित किया, जिससे बडा बल उत्पन्न हुआ, 
अनिय तारुण्य हुआ भर उत्तम शक्ति जो ध्यान से प्राप्त 
दोती है, यह सब परिपक होकर मिली | अग्निका तेज पविन्नता 
करनेवाला है, वह मनुष्योका स्वामी या राजा हैं, क्योंकि 
यज्ञसे मानवोंकी उन्नति द्ोती है और यज्ञ तो अग्निसे होते हैं। 
इसलिये यह्ठ अग्नि मानवोंका राजा है यह प्रदीष्त द्वोता है तब 
उसमें अन्नकों आहुतियां डाली जाती हैं। इस यज्ञस्ते बडा 
भारी वीर निर्माण द्वोता है, जो तीन रूपोर्मे मानवोंको मिलता 
है, एक (शर्ध ) सांघिक बल, दुसरा आनिंय अर्थात्‌ वर्णन 
करने योग्य तारुण्य और तीसरा मननीय बुद्धिका, धारणावती 
बुक्षेका बल । यह सब यज्ञसे सिद्ध होता है । 


७० यः एकः सूरः अध्यनः ( पारं ) सद्यः एति 
(सः) मनः न, सत्रा वस्वः इंशे १८ जो एक अद्वितीय 
विद्वान कतंव्यकर्म करनेके मार्गका आक्रमण करके, मागेकों 
तत्कालद्टी मम्राप्त कर छेता है, वह मनके समान चेगवान्‌ बीर 
साथही माथ घनका मी स्वामी बनता है। घन प्राप्त करनेके 
लिये प्रथम अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, पश्चात्‌ कतेव्य 
कमके मांगेकीं समाप्त करना चाहिये, तब व पुरुष घन 
प्राप्त करता है । धन-प्राप्तिका यह सरल माग दे । 

(स॒ुपाणी राजाना मित्रावरुणा गोषु प्रिय अमृत 
रक्षमाणा ) ८ उत्तम कुशलतासे काये करनेमें जिनके द्वाथ 
प्रवाण हैं ऐसा मित्र व बदण ये राजा गौओंमें प्रिय अमृतरूपो 
दूध सुराक्षित रखते और बढाते हैं। राजाओंको उचित है कि 
वे अपने राज्यमें गोओंके दूधका प्रमाण बढानेका यत्न करें 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
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अर्थात्‌ प्रयेक गाय अधिक दूध देगी ऐसा उपाय करें और 
गौओंकी सुरक्षा करके उनकी भी बूदद्धि करें । 


७१ है अग्ने | पिच्याणि सख्या मा प्र मर्षिष्ठाः | 
पिता प्रपितासे चली आई हमारी मित्रता विनष्ट न हो, अथवा 
वह बढती रहे । ( कविः सन्‌ अभि घिंदु: ) * तू ज्ञाता 
है यह सब जानतेही हैं । तू शञाता दे यद्द प्रसिद्ध बात है। 
( नमो न रूप जारिमा मिन्राति ) ८ मेघ जैसे रूप 
दर्शानेवाले प्रकाशको दृटाते हैं, उसी तरह बुढापा सुंदरताकों 
दृटाता है। ( अभिदस्तेः तस्याः पुरा अधीहि ) ८ 
विपत्ति आनेके पूवंही उसके कारणकों जान लो और उसको दूर 
कर दो, जिससे आपत्तिके क्वेश नहीं द्वोंगे । 

इस सूक्तका प्रत्येक मंत्र और मंत्रका प्रत्येक खण्ड विशेषज्दी 
बोधप्रद है, इसलिये इसका विशेष विचार पाठक करें और 
उसको जीवनमें ढालनेका यत्न करें। 

यहां सातवा सूक्त समाप्त हुआ । 


७१ शाभ्वतः वेघसः काव्या, नर्या पुरूणि हस्ते 
द्धानः नि कः ।- शाश्वत रहनेवाले विधाता, विश्वनिर्माताके 
काब्योकों, मानवोंका सचा हित करनेवाले धनोंको अपने हाथमें- 
अपने अधीन-रखनेवाला सह देव संपूर्णतया अपने अधीन 
करता है। घन दो प्रकारके हैं- एक घन मानवोंका सश्चा द्वित 
करता है। और दूसेरे धन ऐसे हैं जो मनुष्यको गिराते हैं। यह 
देव अपने पास ऐसे घन रखता हैं जो मनुष्योंका उत्कृष्ट दविंत 
करनेवाल हैं । देवताके काह््य मनुष्य गाये क्योंकि वे दी उसको 
मार्गदर्शक हो सकते हैं । वेंदहों देवताके-विधाताके-काव्य हैं । 
उनक। ही गान ' सामसान * करके सुप्रसिद्ध हे । ( अग्निः 
विश्वा अम्ृतानि सत्रा चक्राणः, रयीणां रायिपतिः 
भुचत्‌ । )-_ यह अग्निदेव सब अमर कृर्तव्योंकी साथ साथ 
करता हुआ धनोंका स्वामी होता है | घनोंका पति वह होता 
है के जो सब अमरत्वका प्रदान करनेवाले शुभ-कर्तव्य निरलस 
वृत्तिस करता हैं। परमात्मा सूयोदि अमर देथोंका निर्माता है 
इस कारण वह सब वेभवोंका स्वामी है। वैसादी मनुष्य भी 
यदि, अम्ृततत्त्व देनेवाले शुभ कम करेगा तो वह भी धनका 
पति द्वोगग और यह धन ऐसा ही द्वोंगा कि जो ध्ब मनुष्योंका 
निःसन्देद द्वित करनेवाला है । 

७३ अस्मे परि सन्त वर्त्स इच्छन्तः विश्वे अमूराः 
अमृता न विन्दन- हभारा द्वित करनेको इच्छासे यहां 


क. में, ३, सू, ७२ ] 


रहनेवाले इस बच्चें जेंसे अग्निकी खोज करनेवाले सभी अमूढ 
अर्थात्‌ ज्ञानी देवोने इस अग्निकों नहीं जाना था। वह्द कहां 
है, फैसा प्राप्त होगा, इसकी सद्दायता हमें केसी मिलेगी, इत्यादि 
बातेंका पता उनकों भी प्रारभमें नहीं लगाथा। ( श्रमयुवः 
पदृध्यः घियंधाः अग्नेंः परमे पदे चारु तस्थुः। )- 
परिश्रम्त करनेवाले, पद-चिदह्वेश्वे उसकी खोज करनेवाले, धार- 
णावती बुद्धिकरा घारण करनेवाले बुद्धिमान्‌ छोग आग्निके परम 
उच्च सुन्दर स्थानमें अन्तमें जाकर पहुंच गये। खोज करनेकी 
बात इस ऋषिके प्रथम मंत्रमें ही पाठक देखें । वहां पद-चिह्रेसि 
कैसी खोज की गयी, उसका सुन्दर काव्यमयर वर्णन है । अग्नि 
परम पदमें विराजता है, ऐसा यहां कहा है। परा, पर्यन्ती, 
मध्यमा और बैखरी ये वाणीके चार रूप हैं । वाणी अग्निका 
हप है, अतः इन चार वापियोंके रुपो्में अग्निका वास्तव्य हैं । 
पद-चिहोंसे खोज करनेकी रीति यह दै कि वार्णीके पदोंसे 
उसकी खोज हो। यह अनेक प्रकारसे हो सकती है । वेखरी, 
मभ्यमा, पश्यन्ती, परा तक पहुंचकर उसके परे आत्माका दशेन 
दोता है। वह परम पदमेँ निवास करनेवाला आत्माम्निद्द । 
इसी तरह अनेक मार्गेसि; अग्नियोंके रूपोंको खोज द्वोगी। 
काछके धर्षणले अग्नि न द्वोती है, मेधोंसे विश्वदग्नि, 
सूर्यसे वेधानर अग्नि, इस तरह अनेक प्रकारके अभ्नियोर्का 
प्राप्ति होती है। ये सब अग्नितत्त्वके रूप है. ओर सबके सब 
मनुष्योंका हित करनेवाले है। 


७४ है अग्ने | शुच्यः शुरत्ति त्वां तिस्नर' शरदः 
घृतेन सपयोन्‌- दे अग्ने | पवित्र दोकर याजक लोग तुझ्न 
पवित्र देवताकी पूजा तीन वर्षतक घींसे करते थे। यहां 
घीौका तीन वर्षतक हवन करनेका उल्लेख है । यहांका घी नि: 
सन्देह गौके दूधसे निमोण हुआ ही घी है, क्योंकि वेदमें गोका 
ही घृत हैं। सतत तीन वर्ष तक गौके घीका हवन होना यह 
एक बडी ही बात है। गो-घृतके हवनसे रोगर्बाज दूर द्ोकर 
भआरोग्यका संवर्धन द्वोता है | ( सुजञाताः तन्‍्वः सूदयन्तः 
यकश्षियानि नामानि दधिरे।)- उत्तम कुरान याजकोंके 
शरीर पवित्र हुए क्र उनको पवित्र यश भी मिले । तीन वर्ष 
गौंके घीका दृवन करनेसे याजकके शरीर पविन्न होते हैं और 
उनका यश भी बढ जाता दै। यहां ' तन्वः ” पद है, जिससे 
तीन दारारोंका बोध होता है । स्थूछ, चुक्ष्म और कारण ये तीन 
झरौर प्रति मनुष्यके पास हैं, जो परिशुद्ध होनेसे मानवकी 


पराशर ऋषिका दशेन 


(३७) 


योग्यता उच्चतर द्वोती है । हृवनंस आहुति-द्रब्यके सुक्ष्म परमाणु 
बनते ओर वे शरीरमें पहुंचते ओर वहां झरीरसे मिलते हैं 
ओर वहांका स्थान निव्विंध् करते हैं। घी सबसे उत्तम विषप्त 
पदार्थ हे जो इृवनमें मुख्य हे । हवन-चिकित्सा एक बडाभारी 
श्र है, जो अब लुप्त हो चुका है। इसलिये इस विषय दम 
अधिक स्पर्टीकरण लिख नहीं सकृत्ते, पर वेदका यह मुख्य 
विषय दे । 


प्रथम ( खुजाताः ) उत्तम कुलमें उत्पन्न द्वोना यहां लिखा 
हे । सुजनि शाल्र है। आनुवंशिक संस्कार निःसंदेह होते हैं । 
बिवाइके समय कमसे कम सात, पांच या तीन तक पूर्वजोंका 
विचार ऋरना चाहिये ऐसा शाज्लकार कहते हैं | इससे आनु- 
वंशिक संस्कार विशेष प्रबल है यह ध्यानमें घारण करना चाहिये । 
कुलीन मनुष्यको अपनी उन्नति करनेके लिये सुविधा रद्दती है, 
यही यहां तालये हे | अन्य मनुष्य उन्नति नई कर सकते, यह 
इसका आशय नहीं । ( खूदयन्तः) ' सूद ' का अर्थ * पढ्रा- 
कर तैयार करना, सिद्ध करना, परिपक्ष करना ? है। जिस 
तरह अंन्न पकानेवाले अन्नको सिद्ध करे हैं, उस तरह साधक 
अपने शरीरोको, स्थूल-सुक्ष्म-कारण शरीरोंको, शरोरमनबुद्धि 
को योगादि साधनोंसे पवित्र करते हुए सिद्ध करते हैं, सुर्स- 
स्कार-संपन्न करते हैं । जिसके संस्कार अधिक उत्तम होते हैं 
वद्दी ( यज्ञिय नाम ) पवित्रे यश्ञ प्राप्त करता है । इस मंत्र-भागसे 
साधकके मार्गका पता छगता है। 

७५ बहती रोदसी आ वेबिदान।: यजियासः रुद्रिया 
प्र जश्निरे- धुलोक और भूलेक इन दो लोकोंके अन्दर खोज 
करते करते उन याजकोको इस दद्गव संज्ञक अग्निके अनेक साम- 
ध्योंका पता लगा सामथ्य उनके सामने प्रकट हुए। यहां रुद्र नाम 
अग्निके लिये है। रद, शंकर, ओर महादेव एकही है। वह नीलकप्ठ 
है,उसका गला नीले रेगका है। अग्नि लकड़ीको जलाती है उसकी 
ज्वालाके नीचे नीला रैग कोयलेकां सूचक दोता है, वही अग्नि 
का नीलकण्ठ होता है। यह अग्नि शंकर (सुखकर) है, अन्नादि 
पकाकर सुख देता है, सदोमें गर्मा देकर सुख बढ़ाता है, साथही 
साथ जलाकर भस्म कर डालनेसे संहार भी करता है। इस तरह 
अग्निका रद्वत्व देखना योग्य हे । ( नेमश्रिता मतेः परसे 
पदे तस्थिवांस अग्नि चिकित्वान्‌ विद्त्‌ )- गुद- 
स्थानमें रहनेवाले मानव परम पदमें रहनेवाले अग्निकों जान- 
कर प्राप्त करते हैं। ' नेम ” का अर्थ है--- * नियम, मयोदा, 


( रै८ ) 


समय, अज्-विभाग '। “ नेमधितिः युद्ध, स्पर्धों, विभाग ॥ 
हरएक मनुष्य सदा युद्धमें है । युद्ध अनेक श्रकारके हैं। धार्मिक, 
सामाजिक, राजकीय, भरार्थिक ऐसे युद्धोंके भेद हैं | मनुष्य सदा 
किसी न किसी युद्धमें रहताही है ! बह उस युद्धमें रहता हुआ 
* अपना लक्ष्य परस पदमें रहनेवाक्रे प्रकाशमय प्रभुकी ओरदी 
रखे '। उसाका सदा मनन करे और अपना कतैव्य करें, 
जिससे वह विजयी हो सकेगा । 


७६ संजानानाः उपसीदन्‌, पत्नीवन्तः नमस्‍्य॑ 
आभिन्लु नमस्‍्यन्‌ > वे ज्ञानी लोग उसकी उपासना करने 
लगे, अपनी धर्म-पश्नियोंके समेत नमस्कार करने, योग्य प्रभुके 
सामने घुटने टेक कर नमस्कार करने लंगे । पहिले प्रभुका 
ज्ञान प्राप्त किया, उपासना की, घरमपात्नियोंके समेत उस वंदनीय 
के पास पंहुचे और धुटने टेककर वंदना करने लंगे। यहाँ घुटने 
टेककर सामुदायिक उपासना करनेका भाव स्पष्ट है। पॉलियों- 
के समेत यह सामुदायिक उपासना है, यह ध्यानमें रखने 
योग्य विशेष बात है। जिसके पांवर्म मोटे कपड़ेका पाजामा 
हो, शरारपर मोटे मोटे अगरक्षाके लिये कपडे हो, वही घुटने 
टेककर नमस्कार करेंगा। जो पतली घोती पहना हों, जिसके 
शरीरपर घोतीही हो वह चौकी लगाकर आसानीसे ध्यान कर 
सकता है । इसलिये हम ऐसा अनुमान कर सकते है कि यह 
रिवाज उस देशका दौखता है कि जहां अधिक भारी कपड़े 
पेहननेके कारण चौकी लगाकर बैठना अम्नंसव द्वो और घुटने 
टेकना आसान होता हो | यद हमारा बिचार है और इसकी 
सत्मता अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित करनी चाहियें। यहां यह 
कहना चाहिये कि वेदमें कपासके कपडोंका उल्लेख नहीं है, ऊन- 
केद्ी कपडोंका उल्लेख है | इससे कपडोंका भारी मोठा होना 
संभवनाव हो सकता हे, कमसे कमर शीतकालमें तो अनिव/येदी 
है। तथापि यद्द बात अन्वेषणीय है। (सख्युः लिमिषि रक्ष- 
माणाः सखा स्थाः तन्‍्व! रिरिकांखः कृण्वत ) ८ एक 
मित्रके आंख बंद होकर उसको निद्रा लगनेके समय जेंसे दूसरे 
मित्र वहांको सुरक्षा करने लगते हैं, वेसेही अपने शरौरोंको 
पापों और अद्यद्वियोंक्े स्क्ति करनेमें ये ठयातार दत्तचित्त हुए 
है, भर्थात्‌ लगातार अपने- आपको पवित्र करनेका- बनुझन 
करते हैं और पवित्र बनते हैं ।. यहूं भी + तन्‍्व पद बहु" 
बन्ननैमें हैं, कमसे कम तीन शर्सर ऐसा अरे वहां हे । ध्यूछ, 
सक्षम ओर कारण दरीर अथवा श्वर्रार, सन ओर बुद्धिक्रो ये 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ. मं. १, सू. ७१ 


अशद्रियोसे रिक्त करते हैं । मे तीनों अशुदियोंसे भरे रहते हैं, 
उनके रीता करनेके-अनुष्ठानसे ये परिशुद्ध द्वोते है । 


७७ त्रिः सप्त गुझानि यत्‌ पदा त्वे इत्‌ निहिताः 
यज्ञीयासः आविद्न्‌ > तीन गुना सात गुह्य तत्त्व जो तेरे 
स्थानमें रखे हैं, उनका पता याजकोंको लग गया। याजकोंको 
इकीस गुह्य तत्त्वोका ज्ञान हुआ । इक्कीस प्रकारके यज्ञ-विधि हैं 
जो मानवोंका द्वित करते हैं यद्द जब विद्वानोंको विदित हुआ । 
(तेनिः अमृत रक्षन्ते) ८ इन इक्कीस गुझ्योके द्वारा अम्ृत- 
की सुरक्षा को जाती है, यह ज्ञान सब विद्वानोंकों हुआ | यहां 
का  अ-मृत ? पद अविनाश या अमरत्वका सुख आदिका 


- बोधक है। ( सज़ोषाः पशून्‌ व स्थातृन्‌ चरथ च 


पाहि ) 5 एक मतसे अपने पशुओं और जंगमोंकों सुरक्षित 
रखो । विश्वके गुह्य बातोंक। ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञानसे अपनी 
सब जनताकी सुरक्षा करो, एक द्वोकर एक मतसे अपने पश्चुओं 
और स्थावर जंगमोंकी सुरक्षा करो। यही यहां स्वर्धधाम 
स्थापन करके अझृत सेवन करनेका मांग है। राष्ट्रमें जैसी 
मानवोकी सुरक्षा दोनी चाहिये, वैसाद्दी पशुओं, गौरव, घोडोंकी 
सुरक्षा होमी चाहिये और स्थावर जंगमकी भी सुरक्षा द्वोनी 
चाहिये । क्योंकि इनसेही मानव सुखी हो सकते हैं 


७८ बयुनानि विद्वान, क्षितिनां जीवसे झुरुषः 
आनुषक्‌ विधाः - भ्रब मनुष्योंके आचार विचार जानकर 
मानबोंवे, दीधे जीवनोंको सुखमय करनेके लिये, छषुधाके कटोंको 
रोकनेके छिये, भर्थात्‌ पर्वाप्त भन्न प्राप्त होनेके उद्देश्यंसे, सतत 
विशेष यत्न कर। प्रथम आचार-विचारकी यथावत्‌ जानना 
चाहिये, पश्चात्‌ मानवोंके दीघे जीवनके लिये यत्न करना चाहिये 
भर्यात्‌ अप्रमृत्युझे दूर करना चाहिये यद्ध बननेके लिये (श-्हाका) 
शोक उत्पन्न करनेवाल्ो क्ुधा आदिकोंके कछ्ोंको दूर करनेके 
लिये सतत अविरित विक्वेष यत्न करना चाहिये । आचार- 
विचारोंका. यथाथ ज्ञान, दी जीवनके लिये प्रयल और छुप्नदि 
कछ्टोंकी दूर करवा इल.बातेंकि छिये सतत बल करक चदिते4 
( देवयान्नान्‌ अध्चनः अन्ता्थिद्वान, अतन्हः हवि- 
काट दूतः अमयः) ८ देवयानके मार्योक्ी अन्वरस जानकह 
आहस्मरदित- होकर दृवि पहुंचानेवा दूत तू. हुआ हें। 
दिल्‍य विद्वुदकि आने-जानिके आगोफी अन्दरकी ओरसेः याक्व, 
जानना चाहिये; जिम्नढ्ढे पत्र छग सक्त्म है कि किठ्न तरह 
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दिव्य पुरुषोंका शुभ व्यवहार होता है । इसको जानकर वेसा 
आचरण निरलस वृत्तिसे करना चाहिये। दिव्य जनोंको इवि- 
ध्याक्ष पहुंचाना और इर प्रकारसे उनकी सेवा करना योग्य है। 
यह इसलिये करना चादिये कि उसके साशिध्यसे सन्मागका 
दर्शन हों जाय और अपना जीवन भी उसके समानददी दिव्य 
बने | 


७९ स्वाध्यः सप्त यद्धीः दिवः आ (प्रवहन्ति)- उत्तम 
रीतिसे दिव्य कर्म जिनके तट पर होते हैं, ऐसी सात नदियां 
स्वगेधामसे बह रही है। यहां का ( दिव: ) पद -द्विमालयके 
प्रदेशका बोधक है, ह्विम पवतका बर्फ पिघिलकर सात नदियां 
बह रही हैं, जहां ( सु-आ-घीः ) उत्तम प्रकार ध्यान घारणा 
तथा यज्ञ याग होते हैं, ऐसे नदी किनारे इन नदियोंके साथ 
हैं। ( ऋतशाः रायः दुरः वि अजानन )> सत्यके 
जश्ञाताओं और यज्ञ-मागकी जाननेवालोंने वेभवक्रो प्राप्त करने- 
के द्वार ख़ोलनेकी रीति जान ली हैं। अर्थात्‌ यज्ञस्रेही सबकी 
उन्नति द्वो सफती है, यह उन्होंने जान लिया है। ( गद्य 
हरूई ऊर्थे सरमा 5 )< गोओंके रखनेका सुहृद 
किला अर्थात्‌ झत्रुने गौवें वां रखी हैं, यह स्थान सरमाने 
जान लिया है। वहां इन्ब्नदि वीर जायेंगे, शन्रुका पराभव 
करके उससे गोवें प्राप्त करके वे उनको वापस ले आवेंगे । इस 
तरह जो शत्नुका पराभव करते हैं थे अपने वैभवकों प्राप्त 
करने हैं। अतः कद्दा है कि ( येत्र मान्ुषी विद के 
भोज्ञते )७ जिससे मानवी जनता सुस्त भोग सकतो है । 


८० ये अम्रृतत्वाय गातु कृष्वानासः विश्वा खप- 
त्यानि आतस्थुः> जो अमरत्वकी श्राप्तिका मार्ग तेयार 
करते हैं, वे सब शोभन कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि 
झुभ कमेके करनेके विना अमरत्वेकी प्राप्तिको संभावनाई नहीं 
है। ( महाद्विः पुज्रे! माता अदिति! प्रथिवी घायसे 
मक्का वि तस्थे, थेः )- अपमे मद्वान पराक्रमी पुत्रोके 
साथ बड़ी अदिति माता प्रबके धारण पोषण करनेके डिये 
जपनी मदिभासेही विशेष रूपसे विस्तृत रूपमें स्थिर रही है, 
जिस तरह पाश्षिणी अपने बच्चोंके पोषणके लिये यत्न करती है । 
( भर्दितिः अदनात्‌ ) अदिति बह दे कि जो भोजन देकर 
पाछना और पोषणा करती है। पृथ्वीकों अदिति इसलिये 
कहते हैं कि वह घाम्य देकर सबक! पोषण करती है ( महड्टिः 
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पुत्रोको देनी आवश्यक है । ऐसे वीर पुत्रोंके साथ माता 
अन्योंका धारण-पोषण करें। यही मत्ताका ( महा ) मद्ृत्त् 
है । जिश्च माताको आठ आदित्योंके समान आठ वीर पुत्र हों, 
वह माता धन्य है । 

८९ द्वः अम्नंताः यत्‌ अक्षी अकृष्यन्‌, आरिन्‌ 
चारूं श्रियं आधि नि दूधुः>« धुलोकके स्थानमें अमर 
देवोंने जब दो आंख, सूथ और और चन्द्र, बनाये, तब इस 
अम्मिमें उन्होंने सुन्दर शोभा, सुन्दर दीप्ति, रख दी। भर्भाव्‌ 
इस अग्निकों भी उन्होंने तेजस्विताके साथद्वी बनाया। सूये 
चन्द्र, विद्युत्‌ और अप्रि इस तरह बनाया गया। ( अथ 
सष्ठाः सिन्धवः न नीची! अरुषी क्षरान्ति ) इसके 
पश्चात्‌ निम्न गतिसे चलनेव।ली नदियोंके समान तेजस्वी दीप्ति- 
बाली ज्वालाएं उससे चल पढीं। ( हे अप्ले ! प्र अजानन) 
हे अमि देव | यह सब उन्होंने जान लिय। है। ज्ञानो इसको 
ठीक तरह समझते हैं । 


इस आठवें सूक्तमें कई बातें विशेष महत्त्तकी कहीं गयीं 
हैं, जो उन्नति चाहनेवाले साधफॉकी सदा ध्ननीय हों सकती 
हैं। सब तत्त्वज्ञान यहां अग्निके मिषसे कह्दा गया है, अग्निका 
निमित्त करके मानवी जावनक। तत्ततज्ञान यहां कद्दा गया है। 
पाठक इसका विचार करें । 

यहां आठवे सूक्तका मनन समाप्त है। 


८२ पितृवित्त: राये! न यः वयोधाः-- पिताये प्रा 
हुए घनके समान ( यह अग्नि देव ) अन्न धारणा करनेवाला 
है । जिस तरह पिता-पितामहत्ते अनिवाली संपत्ति मिलनेशे 
अन्नकी कमाई करनेकी आवश्यकता नहीं होती, उच्च धनसे 
अन्नादि सब सुखभोग मिलते हैं, उसी तरद्द यह अग्नि सब 
सुखभोग देता है। (चिकितुष! न शासुः सु प्रणीतिः)- 
ज्ञानी शासक राजाकी तरह यह उत्तम रीतिसे चलाता है, 
उन्नतिके मार्गंका आक्रमण करनेमें वह वेसा सहायक द्वोता है कि 
जैसा उत्तम ज्ञानी राजा अपनी प्रजाका सहायक होता दै। 
( स्थोमशीः अतिथिः न प्रीणानः )-- सखसे विश्राम 
करनेवाले अतिथिके समान संतोष देनेवाछा, आतिथि-सत्कारसे 
सन्मुष्ट होकर सुखपू्क आराम लेनेवाले अतियेके समान 
आनन्‍य्‌ देनेवाला यह है। जिस तरह ऐसा सन्तुष्ट हुआ अतिथि 
संक्तम उपदेश द्वारा गृहस्थका हित करता है, उसो तरह यह 
भी हिंत करता है। ( बिधित। सश्, होता इव, वि 
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तारीतू ) यज्-कर्ताके घरका, हृवन-कर्ताके समान, तारण 
करता हैं। जिस तरह अग्नि-होत्र करनेवाला अग्निशालाका 
, संरक्षण करता है, उस तरह यह्द यज्ञ तथा सत्कार करनेवालेके 
घरका तारण करता है। अस्निदेवका जहां सत्कार होता हैं वहां 
सुरक्षा रहती है। अन्नकी प्राप्ति, सन्‍्मागका दशन, शारिति, 
सुख ओर संरक्षण इतनी; बातें इसकी उपासनासे द्वोती हैं । 


८३ देवः न सविता, यः सत्यमन्मा, ऋत्वा विश्वा 
बूज़नानि नि पाति-- सविता देवके समान जो सत्यजतका 
मननेपूर्वक पालन करता है, वह अपने कर्तृत्वसे सभी पापों 
साधकको बचाता है। सत्यका पालन करनेवाला बडे प्रशस्त कर्म 
करता है, जिससे सब कुटिलताओं और पार्पोसे बचाव द्वोता है । 
( पुरु प्रशस्त: अमाति; न सत्य;, आत्मा इव शेवः, 
द्थिषाय्यः भूत्‌ )- अनेक लोगों द्वारा जिसकी प्रशंसा की 
जाती है, प्रगति करनेवालेके समान जो सत्यनिष्ठ है, आत्माके 
समान जो सेवाके योग्य है, वह्दी सबका आश्रय-दाता हुआ है | 
+अमति * (अमति इति )-- जो गतिमान्‌, उन्नतिकी ओर 
जानेवाला, बलवान है, जो उन्नतिके लिये हलचल करता है, 
वैसा यह अग्निदेव भी प्रगति करनेवाला हैं । ' दिधिषाय्यः ! 
( भातुं योग्य ) आधार देने योग्य, जिसके आश्रयमें रहना 
योग्य है | संस्कृत भाषामें द्धिषाय्य' का अर्थ ' आधार, 
आश्रय, असत्य मित्र, मद्य” ऐसा है। 'द्धिषु! 
का अर्थ * पुनर्विंवाद्वित पति  है। यहां मूल धातुसे बमनेवाला 
यौगिक अथ लेना चाहिये। “ आधार देने योग्य, आश्रय लेने 
योग्य ” यह इसका योगिक अर्थ है) यह प्रभु आश्रयके योग्य 
है। जो इसका आश्रय करेंगा, वह कदापि गिरेगा नहीं | सत्यकी 
पालना करने और परशस्त करनेसे पाप दूर हो सकते हैं । यदि 
किसीका आश्रय करनादी हो तो जो सबसे प्रशंसनीय है, जो 
सत्यनिष्ठ है, जो बलवान्‌ और सबके हित करनेके लिये हल- 
चल करता है और आत्मा जैसा सबको उत्साह देंनेवाला हें, 
उसीका आश्रय किया जाये । 


६8 यः देवः न विश्वनायाः, दितमित्रः न राजां 
पृथिवीं उपक्षेति- जो देवताके सथान सबका धारण पोषण 
करनेवाला है, जो द्वितकर्ता हैं भर मित्र जेसा पालनकर्ता 
राजा है, जो प्रृथ्वीपर रहता है, वह आमि सबका पालनहारा, 
द्वित करनेवाला और मिन्नके समान मान्य करनेवाला पृथ्वीपर 
रहता है। अग्निका प्रथ्वी स्थानही है। जो सबका धारण कर 
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सकता है, जो जनताका हित करता है, जो जनताके साथ 
मित्र जैसा व्यवद्दार कर सकता है, वही प्रृर्थ्वापर राजा दोने 
योग्य हैं । ( पुरुासद्‌ः शर्मेसदः न वीरा।, अनवधा 
पतिजुश इच नारी )- युद्धस्थानमें सब वीरोंके अप्नन 
भागमें रहकर युद्ध करनेवाला, घरमें रहकर वहांकी सुरक्षा 
करनेवाला, अथवा इधर उधर न भटकते हुए अपने घरमें 
अपने देशमें रहकर, उसकी सुरक्षा करनेवाले बीरोंके समान 
तथ। निष्पाप पतित्रता नाररके समान जो पापरहित है, वह 
प्रथ्वीपर वंदनोय है । 

८५ है अग्ने | उस तुझकों सब मानव धरुव-स्थानोंमें अथवा 
यज्ञ-स्थानमें प्रदीप्त करके हृवनके द्वारा सुपूजित करते हैं। 
इस अभप्रिमें बहुतही तेजस्वी घन अपंण किया जाता है। अतः 
तू सब पूरे दाध आयु देकर धनोंका धारण करके, धर्नोंका 
हमे दान करनेवाला हो | 

८६ दे अग्ने ! धनवान्‌ लोग जो यज्ञ करते हैं, वे पर्याप्त 
अन्न प्राप्त करें । ज्ञानी, जो दान करते दे, वे दार्ध आयु, पूर्ण 
आयु, प्राप्त करें। युद्ध-स्थानोमें युद्ध करनेके लिये जानिवाले 
वीर, अन्न, घन और बल प्राप्त करें। देवोंको अन्न अरपंण 
करनेंके लिये हम अन्नका भाग घारण करें और समयपर 
उसका अपंण करें । 

८७ यज्ञकी सेवा करनेकी इच्छा करनेवालो, दूधसे भरे हुए 
दुग्धाशयवाली, देवताकी भक्ति करनेवाली, अथवा सुय-किरणों 
में विच-नेवाली, यज्ञके लिये रखी गौवें दूध पिलाती हैं, यहके 
लिये दूध देती है। साथ साथ नदियाँ सुमतिको चाहती हुई 
परेतके पाससे दूर दूरसे बहती हैं । इन नदियोंके तरिपर यज्ञ 
होते हैं, जिसका वर्णन ऊपरके तीन मत्रोंमें है। 

८८ है अग्ने ! सुमति चाहनेबाले पवित्र छोगनि स्वगेधाममें 
तेरी सह्दायतात्े द्वी यश्ञ प्राप्त किया । उषा प्रकाशसे युक्त और 
रात्रि अन्धेरेंसे युक्त बनायी गयी है । 

इस तरह काले भौर लाल रंग्रोंका संमीलन हुआ दे । ऐसादी 
विभिन्न व्णवाले लोगोंका यज्ञ द्वारा संगठन होता रहे, यह 
सूचना यहां दी है। 

८९ दे अग्ने | जिन मानवोंकी वेभवसंपन्न बनानेके छिये 
तुमने तैयार किया है, वे हम स्रब इसी यश्ञन्मांगेत्रे घनवान्‌ 
और यशस्तरी बनें ॥ आकाश और अन्तरिक्ष इस अग्निके 
प्रकाशसे भर गया है। सब भुवन छायाके खान संग्रठित 
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हुआ है । जिस तरद छाया पदायके साथ रहती है, इस तरह 
सब भुवन इस अभ्रिंदेवके साथ संगत हुआ है। 

९० हे अप्रे ! तेरे द्वारा सुराक्षित हुए हम सब अपने घोडोंसे 
शन्नुके घोडोंका पराभव करेंगे, अपने नेताओंके द्वारा झत्रुके 
नेताओंको ज़ीतेंगे, अपने वीरोंसे शत्रुके वीरोंकी जीत जायैंगे। 
हम अपने पितृपितामहोंके धन्ोंके स्वामी बनकर, विद्वानके 
सदश ज्ञानी होकर सौ वर्षकी दीप आयु प्राप्त करेंगे। 

९१ ६्दे विधाता आभिदेव ! ये सूक्त तेरें मन ओर हृदयकों 
प्रिय हों। तेरे उत्तम नेतृस्वसे हम घनोंकी प्राप्त करेंगे और 
उम्रका अच्छा उपयोग भी कर सकेंगे । तथा प्रभ्रके भक्तक 
यश बढायेंगे। 

ये मंत्र सरल ओर स्पष्ट हैं, इसलिये ८५-९१ तकके ७ 
मत्रोका विशेष स्पष्टीकरण, आवश्यकता न द्वोनेके कारंण, नहीं 
किया है । 

यहां नवम सुक्त समाप्त हुआ है । 


सोमरसका पान 


पराशर ऋषिका दसकँ सृक्त सोमेदेवताका है। यह सूक्त 
नवम मण्डलके ९७ वे सूक्तका एक मांग, अर्थात्‌ ३१ से ४४ 
तकके १४ मंत्र, हैं। इसबछ अये पूर्व स्थानमें दिया है, परंतु 
विशेष मंत्रभागपर, विचार करनेयोग्य पदोपर, कुछ टिप्पणी 
यहां देंते हैं । 

९१ ते मधुमतीः घाराः प्र अख्गन्‌- सोमसे 
मीठे स्‍्वादवाले रस-प्रवाह निकल रहे हैं। सोम कूटकर उससे 


* रस निकाला जा रहा है। ( पूतः अब्युन्‌ वारान्‌ अति 


ऐपणि ) यद्द रस मेढाके बालोंकी ठाननीमेंसे छाना जा रहा 
है, छानकर दूसेरे पात्रमे रखा जाता है।( गोनां घाम 
पचलसे ) छाननेके बाद यह रस गौअओंके स्थानकों पवित्र करता 
है अगांत इस रसमें गौओंका दूध मिलाया जाता है, मानों 
इससे गौओंका स्थान पवित्र हुआ। ( अज्ञानः अके: सूर्य 
आपिन्चः ) रस तैयार दोनेके बाद वह तेजोंसे सूयकी भर 
देता है। मनुष्यमें उत्साद बढाता दै। 

९३ वह स्रोमरस यशके मार्का अनुसरण करता है, यशके 
घामको प्रकाशित करता है। आनन्द बढानेवाला वह सोमरस 
कबियोंके स्तोत्रोंके पार्ठोके साथ इन्द्रको श्रमार्पित होता है। 

९४ दिव्यः सुपणः देववीती घाराः पिन्वन्‌ अब 


$ै (पराश्षर) 


पराशर ऋषिका दर्शन 


(8१) 


चाक्षि-- युलोकमें अर्थात्‌ पर्बत-क्षिखरपर उत्पन्न होनेवाला 
सुंदर पत्तोवाला सोम यज्ञकर्ममें घारा-प्रवाइसे रस-रूपमें नीचे 
उतरता या चूता है । ( सोमधानं कलरशं आविश )-- 
सोम रखनेके पात्रमें रखा जाता है। ( सूर्यस्य रािंम 
उप इहि )-- सूरे-किरणोंमें रखा जावे | सोमरस कलशॉरमें 
भर कर छाना जानेके बाद सुय॑-किरणोंमें रखा जाता है । 

९५ (तिख्रः याचः प्र इंरयति * तीन सवनोंमें तीन 
स्रोमें स्तोत्र-याठ करते हैं। ( ऋतस्थ धीति ब्रह्मणः 
मनीषां )- यज्ञका धारण हो, यज्ञका कम सतत चले और 
ज्ञानकी मनीषा पूर्ण हो। ये दो काम अर्थात्‌ कम और ज्ञान इन 
दो मार्मोका प्रचार दोना चाहिये। ( गोपर्ति सोम गावः 
पूच्छमानाः यन्ति)> गोओंके प्ति सोमरसक्रे प्रति गौवें 
जाती हैं अथांत्‌ स्लोमरसमें गोओंका दूध मिलाया जाता है। 
( वा वशानाः मतयः सोम यन्ति )- सोमपानको इच्छा 
करनेवाली बुद्धिया सोमके पास जाती हैं। सोमपान करनेको 
अथवा सोमका वर्णन करनेकी बुद्धियां जनोंकी द्वो जाती हैं। 


९६ घेनवः गाव सोस वावशानाः- गोरे दूध देंने- 
वालों सोमको चाहती हैं अर्थात्‌ गोदुर्ध सोमरसमें मिलाया 
जाता है। ( वित्राः प्रतिभिः सोम पुच्छमानाः ) 
ज्ञानी लोग सतोत्रोंसे सोमका वर्णन करते हैं । ( सुतः सोमः 
अज्यमानः पूयते । )- निचोढा गया सोमरस छावा जाता 
है। ( त्रि धुभः अर्काः सोमे से नवन्ते )-- त्रिष्टप्‌ छन्दके 
सामगान गाये जाते हैं । यह वर्णन स्रोमयागके अन्दर सोम 
तैयार करनेकी पद्धातिका दे । 


९७ छाना जानेबाला स्रोमरस ठोंक तरह स्वच्छ हो जावे । 
( बहता रवेण इस्द्ूं आाविश )-- स्रोमरस बड़े शब्दके 
साथ, सांमग्रानके बड़े आलापोंके साथ इन्द्रको दिया जावे | 
( पुरंधि ज़नय )-- बुद्धि बढ़े स्रोमपानसे बुद्धिको उत्ते- 
जना मिले। 

९८ आगुविः पुनानः लोमः चमृूषु आसदत्‌-उत्साद 
बढ़ानेवाला छाना गया स्रोम्रस पात्रोंम भरा जाता है। 
( खुद्दस्ताः अध्यर्ययः ये सपेन्ति ) उत्तम दायवा्के 
अष्वयु सोमके पास जाते हैं, उसको ठीक करते हैं। 

९९ छाना गया वह सोमरस धारक शक्ति बढाता है । इससे 
(ऊती ) उत्तम सुरक्षा होती है। यह ग्रोम स्तोन्रकर्ताको घन 
देता है। 


(8४२ ) 


१०० बढाया जानेवाछ! और छात्रा जानेवाला वीर्यवर्घक 
सोमरस हमारा सुरक्षा करता हैं। जिस रसके पान करनेंके 
बाद हमारे प्राचीन पूवेजोंने गोओंकी खोज करनेके लिये शत्रुके 
कोलोंकी स्लोज की । रसपानसे उत्साहित द्दोकर वारोंने शत्रुके 
स्थानका पता लगाया और शत्रुकों परास्त किया । 

१०१ समुद्रः राजा £ सोमः ) .. प्रजा! जनय न्‌ 
अक्रान्‌ हू जलमगे साथ एमठा हुआ सोम ( वनस्पतियोंका ) 
राजा विविध वौरोमें उत्साह उत्पन्न करके शत्रुप आक्रमण 
करने लगा | सोमरस पीनेके बाद वारोमें शत्रुपर हमला कर- 
नेका उत्साह उत्पन्न हुआ। ( कृषा खुबानः इन्दुः सोमः 
अव्ये पचित्रे बने ) ८ बलवर्धक निचोडा गया सोम- 
रस मेढीका ऊनका छातनीपर जलके साथ सर्मिश्रित होकर 
बढ़ने लगा | जलका वारवार छिड़काव करके उसंकी छान 
लेनेका कार्य होंने लगा । 

१०१ बलवर्धक सोमरसने बड़े काय किये | जलोंके साथ 
मिश्रित द्वोकर वह देवोंको पीनेके लिये दिया गया। इन्द्रने 
उसका पाने किया । सूर्यकी ज्योति बढ़ने लगी | 

१०३ सोम, वायु, मित्र, वरुण, मरुत्‌, अन्य देव और 
द्ावाप्रथिवीकी आनंदित करता है। 


१०४ ( वृज्ञिनस्थ हन्ता ) सोम पाप और कुटिल्ताका 
नाश करता है, (अम्रीवां सुधः च अपवबाधमानः$) रोगों 
और शब्रुओंका नाश करता है। ( ग्रोनां पयसा आभिश्री 
णन्‌ ) गौअंके दूधके जाव मिलाया जाता दै। पश्चात्‌ इन्द्र 
इस रसको पीता है। अन्य ऋत्विजू भी पाते हैं । 

१०७ सोमरस मधुरताका द्ोजही है। वह वीरता और 
भाग्यकी बढावे | इन्द्र इस सोमरसको पाँव । यह हमारा घन 
बढवे। 

इन चौदह म्रोंमें स्रोमरछ तैयार करनेकी विधि है। स्रोम 
कूटनेंके बाद यह ऊनकी छाननीसे छाना जाता है, उसमें पानी 
ओऔर भौका दूध मिलाया जाता है | पश्षात्‌ देवताओंको देंनेंके 
बाद पिया जाता है ।-इतेनाही पर्णन यहां है। सृक्तके आवश्यक 
मंत्रभाग ऊपर दिये हैं, शेष मंत्रोंका संक्षिप्त सारांश दिया दे। 
इसमें ओर अधिक निर्देश नहीं हैं । प्रोमेरस झिद्ध करनेके ये 
निर्देश पाठक इन मंत्रॉंसि जान सकते हैं। ग्रोमका यह सुंदर 
कांगा है, जो काव्यको दृष्टिसे देखनेसे बढ़ा आकर्षक प्रतीत 
होता है । 


ऋग्वदका खुबोध भाष्य 


[ऋ. मे. ५, सू ९५ 


श् 
यहा पराशर ऋषिका दसवा सूक्त अर्थात्‌ छोमसूक्त समाप्त 
होता है। पराशरका जो तत्ततज्ञान है, वह इन मत्रोमें हे। 
मन्नोंका मनन करनेंसे पाठकोंकों वह प्राप्त हो सकता है । 


परमात्माका दर्शन 


परादर ऋषिके दशैनमें अग्निके ९१ मत्र हैं और सोमके 
१४ मत्र हैं। सोमके मन्त्रोंमि सोमका रस निकालनेके सिवाय 
ओर कुछ भी अन्य बातोंका उठेख नहीं मिलता) सभव है 
कि स्लेष आदिसे कुछ बोध मिल भी सके । पर अग्निके 
मंत्रोमें मानवी जीवनके तत््वज्ञानके निर्देश अधिकतया 
मिलते हैं | इनका निर्देश हमने टिप्पर्णामें विशेष रूपसे 
किया है और स्पष्ट रूपसे उसका ज्ञान दोनके लिये हम 
यहा भा सक्षेपसे प्रकरणसे देते हैं। इस अम्रिके वर्णनके 
मिषसे य॑द्दा ऋषिने परमात्माका भी दशन कराया है, जैसा 
देखिये-- 

१ प्रथम दो मन्नोंमें कद्दा है कि परमात्मा चेरके समान गुप्त 
स्थानमें छिपा है, उसकी खोज करनेके लिये इस विश्वर्में जो 
उसके चिह दीखते हैं, उनके अनुसधानसे ज्ञाना गु6 जनेंके 
साथ स्राथ चलना चाहिये, जिससे अम्तमें वह प्राप्त हो जात्ता 
है, तब उसकी सामूहिक उपासना करना चाहिये और उसे 
फिर दूर होने नहीं देना चाहिये। यह अ्थम मत्नकी उपमा 
सर्वोत्तम है और ठीक तरह परमात्माक। ज्ञान देंनेमें बडी 
सहायक दोनेवाली है। इसके अप्रिपरक, आत्मा और परमात्मा 
परक अर्थ पूबे स्थानमें ठिप्पणीमें दिये हैं। 

२ तृतीय मत्रमें कहा है कि जो इस ज्ञानकों प्राप्त करेंगे 
वे सत्यका व्रत पालन,करनेसे इस भूमिपर स्वगंधाम स्थापन 
करेंगे । यह भी ठींकही है, क्योंकि यद्द ज्ञान सब ज्ञानोंमें श्रेष्ठ 
हैं और इस झ्ञानसे भूमिपर स्वरका राज्य नि सदेद स्थापन हो 
सकेगा । 

३कई घराते? (मं, ६) इस परमात्माको कौन रोक 
सकता है * अर्थात्‌ इसको रोकनेबाला कोई नहीं है। यह इसके 
अतुलनीय सामथ्यंका वर्णन है । 

४ पुष्टि, स्थान, भोजन, शान्ति, उत्साह, वेगकों यह देता 
है और उबकी उन्नति करता है, यह मंत्र ५ में कहा है । 

५ राजा जैच्ा भजुओोंकों प्रतिबंध करता है, बेचाई! यह 
मक्तेंके सब संकट दूर करता दे (में, ७) 


ऋ, में, ९, सू. ९७ ] 


६ विभुः दूरेभा/-- यह बिशु र्थाद्‌ सर्वत्र व्यापक है 
और दूरतक प्रकाशदेनेवाला है। ( मे. ५ ) 

७ रमणीय घरके समान सबका आश्रयस्थान यह प्रभु 
है । यह सबका क्षेम अर्थात्‌ कल्याण करता है। (१३) 

< ( अमं द्धाति )- यह बल बढाता है, इसीसे सबको 
बल प्राप्त होता है।(७) 

९ (यम्मः ज्ञातं, यमः जनित्वे )-- जो मुतकाठमें 
बना था, जो भविध्यकालमें बननेवाला है और वर्तमानकालमें 
बन। है वह सब सर्व नियन्ता प्रभुही है। यह सर्वेश्वरवादका 
सुख्य तत्त्व यहाँ कह्दा है। विश्वरुपद्दी प्रभु है यह छिद्धास्त इस 
बर्णनसे यहां कहा है। (१८) 

१० मर्तेषु मिन्र))-मत्योमें यह सबका अमर मित्र है, 
नाशवानोंमें यह अविनाशी है । (२१) 

११ यह साधुके समान कल्याणकारी, यज्ञके समान हितकारी, 
और उत्तम ध्यान लगनेयोंग्य है। (२२) 

१२ यह अजन्‍्मा पृथ्वी अन्तरिक्ष ओर बुलोकका पघारण 
करता है। सब पु (धार देनेवाला यही एक है। (२०) 

१३(यः चीरुत्स प्रशाः प्रखुषु अन्त+ महित्या विरो' 
घत्‌) यह ओषधियोंम जीर सभी पदार्थों और ग्राणियोंमें रहता 
है, स्वेध्यापक है। (२९) 

१४ ( स्थातुः व्यूणोत्‌ )-- स्थावर-जंगमोंको 
प्रकट करता हैं। सब सकी प्रकट करता है (३१) 

१५ ( विश्वेषां देधानां, एकः देवः महित्वा परि 
भवत्त्‌ )-- सब देबोंमें यह एकद्दी परमात्मदेव ऐसा है कि 
जो अपनी महिमासे सबमें श्रेष्ठ और प्रबका नियामक हुआ 
है। (३२) 

१६ (ते एता बता नकिः मिनन्ति)- इस अभुके नियम 
कोई तोड़ नहीं सकता । (४७): 

१७ (स्थातां चरथां जे भर्भ;)- स्थावरों और जंगमोमे 
जो अन्दर रहता है। (५३) 

१८ (विश्या अमृतानि सन्ना चक्राणः रयीणां 





पराशर ऋषिका दू्शन 


(४३ ) 


रायिपतिः सुबत्‌ )-- सब अमर भार्वोको साथ साथ बनाने- 
वाल यह श्रभु सब पनोंका स्वामी हुआ है । (७२) 

१९ (हितमित्रः विश्वघायाः देवः )-- एबका 
हितकारी ओर मित्र यह देव विश्वका धारण करता है ।(८४) 

संक्षेपसे विज्वाधिषति प्रभुका वर्णन स्पष्ट रूपसे करनेवारे 
मंत्र इन सूक्तोमें हैं । उपनिषद््में कहा है--+ 

अप्नियथेकी धवन प्रविष्ो रूपरुप प्रतिरूषो 

बभूव। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा रुपंरुप 

प्रतिरूपो बहस ॥ (कढ उ. २५९) 

/ अप्नि जेसा सब भुवनोंमें प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूपमें प्रति 
रूप बना है,, बेसाही एक सर्वभूतान्तरात्मा प्रत्येक रुपके किए 
प्रतिर्प हुआ है और बाहर भी है। ! यहां विश्वात्माके लिए 
अमिकी ही उपमा दी है। प्रत्येक वस्तुमें अम्रि व्यापक है और 
उस वस्तुका रूप लेकर रहा है, वेसाही ठीक परमात्मा है, इस- 
लिये पूरमात्माके लिये अप्रिका उत्कृष्ट साम्य है । 


सब विश्व दीख रहा है। जो दौख रहा है वह रुपवान्‌ है और 
रूप अग्निका गुण है, इसलिये अग्नि सब विश्वभर व्यापक है । 
अग्नि व्यापक होनेसेद्दी सब विश्व दीख रहा दे । एकह्दी अखण्ड 
एक रस अग्नि सब विश्वका सब रूप लिये खा है। वैसाही 
परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा अग्निका अरिन है। इसौलिये 
इन पराशर ऋ्षिके अग्निसृक्तोरम उक्त प्रकार परमात्माका 
वर्णन हुआ है, अग्निका वर्णन करनेकाही तात्यय परमात्माका 
वर्णन करना है क्योंकि-- 

तत्‌ एवं अग्नि! । (वा. ये. ३२।१ ) 

“ वह ब्हाद्दी अग्नि है |” जो अग्नि दौखता हैं वह प्रहमका 
रूप है। इस कारण अग्निका वर्णन ब्रह्मका या परमात्माका 
वर्णन द्वोना सथुक्तिक है। 

' प्रठक इस तरह अन्यान्य विषयोंका अर्थात्‌ शब्रुनाशन, 
उन्नतिका स्राधन-माय आदि विषयोंका ज्ञान प्राप्त कर 
सफते हैं, जो टिप्पणीमें स्थान स्थानपर दिवाही है। 
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सामथर 


(३१५९) 


साम्थ्य 


( केसक- श्री० लालचन्दज्ञी, कृष्णनगर, काहौर ) 


हमें ऐसे मनुष्योंकी भावदयकता है जो अपनी जिम्मे- 
दारी समझते हों, जो अपना काम रुचिसे कर सकते हों, 
भौर अपने अधीव जो छ्ोग काम करते हों, उनसे सुग- 
सतासे काम ले सकते हों। 

साज्त देशमें विशाल हृदय तथा क्षक्तिशाली युवक 
तथा धुवातियोंकी मांग होती है। ऐसे होनहार, जो जपने 
देशमें अपने सुम्दर जीवनके कारण कीर्ति-छाभ कर रहे हों 
कर अन्य देख्नोंमें जाकर अपने देशका यह्ष उच्धत कर सकें। 
ऐसे साहसी, उचमी मनुष्य केसे बने, उनमें स्वयं कास 
करने तथा अन्य कोगोंसे काम क्षेनेका सामथ्य कैसे हो, 
बड़ी इस छेखमारकसें विश्वार किया जायगा 


. (१) कक का सदुपयोग 

लाजक! दिन,भाजके हिनको यह घढ़ी,नहीं इस घढ़ीका 
यह पक अमूढ्प हे, हसे #ैथा सत खोभो। समयही समपत्ति 
है, समयही पेश्वं हे, समयही वेभव है, समयही भी हे, 
समयही शोभा है। समयका! खोना, हल सबका खोना है, 
जो समय कांये करनेका है, उस समय जो सोता है, बाद 
मुहृतेके बाद लो खाटपर ठन्दामें पढा रहता है, 
सह अपने पीवदका क्षय कर रहा है। अपनी अमूल्य 
इापत्तिका अपने हाथों लाझ कर रहा है । 
. जो सामथ्यं बदाना चाहते हैं, दे सम्यका सदुपयोग 
करके, मना हारीर, अपनी आण-शक्ति, अपनी मनः/झ्ञक्ति, 
अपनी सेजा-झक्ति, सभी शक्तियोंमें दिव्यता काकर उनका 
विकास कर रहे हैं, निरुधमी छोगोंको काऊ शारदा है 
श्रौर ये सूखे इसे आयुकी इृदि समझे देठे हैं। 

समयका के सदुपयोग नहीं करठा, समय उसके साथ 
जी देता, पह पीछे रह जाता है, समय आगे चछ देता है 
बह हाभ सकता रह जाता है | काकने कभी दिसीका साथ 
वहीं दिया। काक सबको खा जाता है।हां, कुछ संगभी है जो 
जीवस-रहस्पको जाभ गए हैं; ने जपने जीदनमें सौन्दर्य काकर, 

१ 


दूखरोंके जीवन सुन्दर बनानेमें छगे हैं । समय उनका सइ।यक 
है। इन दिव्यात्माभोंके जीवनकाढसे समयका नाम रखा 
जाता है, जैसे रामका समय, कृष्णका समय , बुद्धका समय, 
दयानस्कुका समय, गांधीका समय, आदि। वेही पुरुष 
समयके ऊपर विजय पते हैं भोर अप्तर कोर्ति तथा यश्ञ 
पाकर अमर हो जाते हैं। ऐसे महानुभाव समयका सदुपयोग 
करते हैं | समय उनका साथ देता है। समय उनका मित्र 
बन जाता है। वे सामथ्यंवान्‌ समझे जाते हैं, आप उद्नत 
दोते हैं, भानेवाह्ी सन्‍्तानकों अपनी जीवनचर्यासे उन्नति- 
का भार्ग दिखा जाते हैं | ऐसे पुरुष समयको खोते नहीं | 
उनके दिनरातकी सभी घड़ी नियत कतंब्योंमे बंटी दोती है। 
वे सदा! कतंब्य निष्ठ, कमी, घर्मके तरवकों जाना करते हैं 
और धघर्मांनुसार आचरण करके धर्मके मूर्तिमान्‌ ख़रूप 
होते हैं। उनके आचरणसे धर्माचरण जाना जता है। 
महापुरुषोंकी जीवनियॉर्से उनकी जीवनचर्या, विज्ञवाघा- 
भोके होते हुए भी सच्ची छप्नसे छगातार काये करना, 
डहरेयकों सामने रखकर ध्येयके अनुकूछ जीवनभर काये 
करना, सदा निर्भय रहना, भादि गुणहीं अनुकरणीय हुआ 
करते हैं जिन्हें देखकर कोगोंकों प्रकाशस्तंभकी भान्ति 
अपनी जीवन-नौका खेनेमें सहायता मिक्ा करती है। इसें 
सामध्यंवान्‌ पुरुष तथा खतनियें चाहियें जो स्‍भ्रको भनोंके भागे 
झुके नहीं, जो अपने निश्चयपर स्थिर रह सकें, जिनमें देश- 
हित, देक्षमोरव सुरक्षित हो,जिनपर हमें पूर्ण विश्वास दो कि 
देंशकी मानमभौदाका पालन वे प्राणपनसे करेंगे। 

सामय्यकी प्राप्तिम्ें समयका सतदुपयोग परम आवश्यक 
है, इसे शुधा खोना अपने आपसे अपने आपको नष्ट करना 
है, आस्महन महापातकी माना जाता है। सम्यका सदु- 
प्रयोग करना सीखो । 

(२) जीवनका ध्येय 


क्षीवनका ध्येय सल्ा है। जीवनकी साधना सह्यकी 


(१३० ) 


खोज है, भौर सस्यकी प्राप्ठके डपाय है ब्रत, दीक्षा, 
दाक्षिणा भर श्रद्धा, भर्थात्‌ हृठ संकक्षप, दक्षता, उस्साह 
और पूर्ण विश्वास जो सत्य है, वही लिव है और जो स्व 
भोर शिव है, वही सुन्दर है; इसलिए सल्म्‌, शिवम्‌, 
सुन्दरमकी जीवनकाछमें उपलब्ध श्रीवनका ध्येय है। 
“इसे प्राप्त करके श्वब कुछ जो प्रापतय्य है प्राप्त हो जाता है, 
इसे जानकरही जो कुछ जाननेयोग्य है, जाना जाता है। 


मनुष्य सामाजिक श्राणी है, इसे समाजमेंदी रहना है । 
इसलिए अपने अन्दर सामथ्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ समाज- 
का समर्थ बनाना मलुष्यका कर्तव्य है। इसी कतंडयकों 
धर्मकी मयोदाका संस्थापन कहते हैं; इसके छिए साधु" 
भोंडी रक्षा तथा दुरावारी लोगोंछा सुधार भयवा सुधार 
संभवन हो तो नाश आवश्यक है। 

प्रत्येक मनुष्य कुछ जिम्मेदारी केकर जस्म छेता है, 


डसका कुछ उद्देश्य होता है। महान्‌ आश्मा, मुक्तास्मा तो , 


जगतव॒का कल्याण करनेके निमित्तदी जन्म भारण करते 
हैं। पाधारणठया प्रस्येक आरा अपने गुण-कर्म-स्वसाव- 
अनुसार शरीर तथा परिस्थिति पाता है; पर भगवानूने 
मनुष्यकों यह सामथ्य दिया है कि वह अपनी परिस्थिति- 
को अपने अनुकूछ कर के और फदि उसमें कृतकार्य न हो 
तो. भी भपने ध्येयसे, अपने उद्देश्से पीछे न इटे, दसे 
हृढ संकृद्प तथा पूरी कप्नसे, प्राणपतसे पूरा करनेका 
भर सक, यरन करे | प्रश्येक अनुष्यको चाहिये कि वह परि- 
स्थितिका गुराम न रहकर परिस्थितिकों बदकनेवाला बने | 
पर देखा गया है कि सर्व, रज अथवा तमर गुणकी 
प्रधानताके भमुकूछही प्रस्येककी क्षमता होती है, 
इसलिए कमसे तमसे रजमें और रजसे सश्वमें गति 
करता हुआ रज-सर्वप्रिश्चित अवस्था पराक्रम और 
शक्तिसे रजको भी दुदाकर भजुष्य झुद्ध सश्व गुणसें विधरे 
और अपने खरूपका झानकास करे। 

विना आप स्वयं अपने स्वदृपको पहचाने, अलुष्झ 
अपनेको शरीरही समझता रहेगा और दुःखी रहेगा। 
स्वरूपका ज्ञान परम आावहयक है। श्वरूप-शानसे मनुष्य 
अभय हो जाता है, इसे पता कूथता है कि में ध्वरीर नहीं, 
शरीरी हूं, अमरसत्ता हूं और क्षरोरका स्वासी हूं, पेसा 


ज्ञान होमेपरही बढ़ फरतत्य करनेसें स्थिर लौर इृढ होगा 


वैदिक धर्म 


और जीवन छक्ष्यके बींघनेमें समर्थ होगा | 


जीवनका ध्येय अथवा जीवनका रृक्ष्य पुकह्दी वात है । 
लदयदेध एक भावदयक शिक्षा है। इसमें एकाग्रता ,निश्वकता, 
स्थिरता और इढताकी शिक्षा मिछती है। रुक्ष्य सामने हो, 
आदशे ओोप्कक न हो तो मनुष्यकी जीवनचर्था टीक होगी । 
बिना उद्देयका ज्रीवन तो समुद्रकी पयमसे डढावाढोक 
होनेवाले बिना केंप्टनके जहाज जेसा है, जिसकी यात्राका 
जिदचयही नहीं, जिसकी पहुंचनेको कोई जगहदी नहीं। 
तेक्लीका बैठ थक जाता है किन्तु कुछ भी मांगे ते नहीं 
करता | ध्येयके क्षिए पुरुषा्थ करमाही जीवनकी सार्थ- 
क॒ता है। 


(३ ) जीवनकी साधना 

जीवनकी साधना, ध्येयके अनुकूछ होगी चाहिये'। 
पवित्र ध्येयकों अपविश्र उपायोंसे नहीं प्राप्त कर सकते । 
इमारे जीवनक। ध्येय सल्य है । सश्यकी खोजमें जीवनका 
रहस्य छिए। हुआ है । सरवकी खोजमें अपनी जीवन चमो, 
साथियोंकी जीवनचयो, परिवार तथा कुदुम्दकी जीवन- 
चयोकी पढ़ताक करनी होगी, और जड़ी मी अवेयके मागेमें 
बाधा होगी ठसे इटाना होगा । सध्यकी खोज चेशहीन 
नहीं कर सकता, इसलिये शारीरिक तक मांगलिक 
स्वास्थ्यकी भोर भी ध्यान देना होगा । स्वेश्य हरीरोंही 
स्वस्थ ते निवास कर सकता है] शारीरिक रोगढी 
भवस्थारें सन भी खिन्न हो जाता है, अस्तःकरणका) 
प्रकाश भी घुधछासा हो जाता है, जीकनज्योति मस्दृ 
पड़ आाती है । 


स्वस्थ मन तथा स्वस्थ शरीर हमारे जीवर्भकी साधनाका 
पहला जंग है। पत्रिन्न हृदय तथा ऋत॑भरा बुद्धि ऐसी 
बुद्धि जिसमें घारणा-शक्ति हे, साधनाका दूसरा लग है| 
बुद्धि मिमेक होगी तभी विवेक-झक्ति काम कर सकेगी। 
विवेकक्क्रिका काम भछे छुरे, पुण्य पाप, श्रेय प्रेय, विश्वा 
अविश्वाकी विवेचना करना है। विषेयनासेह्दी तो हम जपगी 
साधनामें निर्जाल्त होकर एक निश्चित मार्गपर चछ घड़ेंगे, 
इसकिए विवेक-शक्ति हमारी साधनाडा तीसरा और 
सर्वश्रेष्ठ अंग हे । हा 

विदेक-शक्तिदीसें भनुष्यकी विश्लेषता है, ग्रही इसका 


सामर्थ्य 


भ्राधार है, इसलिये वास्तवमें विवेकही मानव हैं ! 
विवेक-प्रकिट्टी मजुष्पको अभन्‍्ध पश्चओोंसे पृथक करती हे। 
जबहक विवेक, चैतन्यता तथा सावधानतासे कायेमें 
तत्पर है तभीतक मनुष्यदी जीवन-साधमा सापेक है। 
ममुष्यका विवेक क्षीण हुआ और मनुष्य जीवन-साधनासे 
फिप्तकछा और उसका पतन हुआ । विवेकशीऊ मलुब्य 
जब कम्ंक्षेत्रमें अपने भापको छगाता है तो कर्म सुकमे 
होता है और उसका फछ उत्तम होता है| 


विवेक भनुष्यके मनोराज्यका प्रधान मन्त्री है वह टोक 
परामक्ल बेता रहता है और शरीररूपी नगरींका सुप्रबंध 
सभी देवगण करते रहते हैं | विवेक मर्द हुआ ओर देव- 
गर्णोंमें भी अशुद्धि आ जाती है और दोनों ज्ञान भोर करें 
हशितयें क्रीररूपी रथको तोड़ दा्ती हैं । मन सदा शक्ति- 
झाकी रहे, तभी इन्त्रियें वश में रहेंगी भौर जोवन- साधना 
ठीक चलेगी । मन वड़ी अद्भुत शक्ति है, इसके विना तो 
कुछ कार्य दोताही नहीं। जीवन-साधना बन्द हो जाय यदि 
मन दुर्घक हो जाय, ५० ! झक्तियुक्त हो पर हो बुढ्धिके 
अधीन,तश्षी जीवन-साधब ध्येयके अनुकूछ चकती रहती है 
भर जीवज घुखमय हो है। 


( ४:) स्वास्थ्य 

मलुष्यके खन्दर एक छिपी हुईं शक्ति है जिसके रहते 
हुए प्रस्येक रोगकीटाणुका पराजय होता है। रोगकीटा- 
णुओंसे बह शक्ति छड़ती हे, इसके विद्यमान रहते हुए 
, रोगढ़ीहाणुओंका बस नहीं चछता; इस शक्तिकी विजय 
होठी है और मलुष्यका स्वास्थ्य ढीक बना रहता हैं। 
डसकी सद्धतिमें बाधा नहीं पढ़ती | दस क्नक्तिकों शरीर- 
में उत्पन्न करने, स्थिर रखने तथा बढानेके कई साधन हैं, 
सैसे कि इच्तम बक्कारक सारिविक भोजन, स्वच्छ जलछ- 
वायु, सूर्यकी किरणें, व्यायाम, प्राणायाम, भादि | किन्तु 
इनगैंसे सबसे महात्‌ साधन वीयंरक्षा है। पीयरक्षाकी 
शोर भाजकक रचित ध्यान महीं दिया जाता। काम- 
डद्दोपन विद्ार, आंसक्ति, अनुराग, भइलीक दृमय, काम- 
बासनावुक्त वातावरण, सजावटकी अभिरुचि, आदि 
कुरिसतत जीवनचबोके सहायक अंगही स्वास्थ्यकों क्षीण 
करनेके कारण है। 


(३३११ ) 


विवाहित जीवन अमर्यादित होनेसे, ख्री-संसगंसे 
संबंधित वृधा घीयेक्षयके कई अवसर दोनेसे, जीवनका 
दास जनिरंतर हो रहा है। सभ्य कहकानेवाफे छोंग प्रायः 
कामी, छम्पट तथा विषयी देखे जाते हैं । आपसके ह्वी- 
पुरुषोंके संबंधोंमें कामुकता भाषिक बढ़ रही है और यही 
विशेष कारण राजयद्ष्माका और वास ध्युका है। बाकक 
दुबंक उत्पन्न होते हैं क्योंकि भातिकाम-िप्साके कारण 
उनके अवयव पुष्ट नहीं हो पाते, कामुकताके रारणही 
समयसे पूर्व वाछक उत्पन्न हों जाते हें अथवा गर्भस्राव 
हो जाता है। इसमें स्तियोंकी हर प्रकारसे हानिही हानि है 
शोर समष्टिहपसे जातिका दस है । नवविवादित युवक- 
युवतियें तो विशेषतः मयोौदा, नियम, मान, ऊज्जा आदि 
सभीको तिकां जाति देते श्रवीत होते हैं. और वेंगसे शक्ति 
क्षीण करते हुए परस्पर क्षय करनेकी स्पधामें ऊगे हुए हैं । 
गृदर्थियोंका परस्परका संबंध भी मयोदाहीन हो रह! है। 
ऐसी अवस्थामें केसे बछवान्‌ बालक हो भोर कैसे घरमें 
सुख-सम्पत्ति हो। जहाँ सर्यांदं शिथिक होगी वहां दुःख, 
भय, रोग और श्लोक होंगे, वहां ऐश्व, सुख, स्वास्थ4 
ओर प्रसन्नता कैसे हो सकती है | स्वास्थ्यके भी नियम हैं । 
युक्त आहार, विहार, कर्मच्रेश, सोना जामना तथा नेतिक 
ब्यवहार और ब्यायाम भादिसे ही भनुध्य स्वस्थ रह सकेग। । 
ओषधियें नियमित जीवनचयांका हथान नहीं ले घकतीं। 
हवास्थ्य एक अावश्यक कर्तंब्य है, जो हस कतई्यकी अव- 
टेलना करता है वह जगतमें सुखका जीवन नहीं विता 
सकता, उसके पास प्रेश्वये तथा शोभा कभी नहीं रहते, 
वह सानो लक्ष्मीसे शपित रहता है छोर अपना जीवन 
निरंतर कश्में ब्यतीद करता है | सभीको चाहिये कि स्वस्थ 
रहना सीखें । 

(५) स्वस्थ मन 

स्वस्थ पटद॒पर थोड़ा ध्यान देंगी आवदयक है। 'स्वस्थ' 
का धर्य हे अपने आपमें स्थित । स्थिर बुद्धि, रिथतप्ज्ञ युक्त 
जादि शब्द जो हमारे पुराने मन्‍्थोंमें आते हैं उनका यही 
अ्रभिप्राय हे | जब मथुध्य रबिडोछ नहीं होता,जव दसका 
चित्त चचक नहीं होता, जद वह अपने अन्दर कतंब्य 
करनेका स/मथ्ये अनुभव करता है, तभी हम उसे स्वस्थ 
कहेंगे । इससे इतर अवस्थामें सभी छोंग अस्वस्थ कहे जाएंगे। 


( रे३१ ) 


अस्वस्थ अवस्थाका कारण मन और शरीर दोनोंही हो 
सकते हैं । शरीरके कारण मन और मनके कारण श्वरीर 
स्वस्थ अथवा अस्वस्थ हो सकता है | जब मनुष्य कर्तव्य- 
विमुख होने रूगता है तो अबश्य समझ लेना चाहिये कि 
्ब शरीरमें मनद्वारा कोई रोग-प्रवेश होनेवाला है; भौर 
धीरे धीरे मनको रोककर कर्तव्यपर इठ न किया जाव तो 
जहां मनुष्य कतंव्यच्युत हो जाता है, बद्ाँ साथही रोगी 
भी हो जाता है और अंत यज्ञ और श्री भी हाथसे खो 
बैठता है। ऐसे शारीरिक रोगीकी मानसिक चिकित्साही 
एक साधन है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं चोट 
लगने भादिसे अथवा गन्दी वायु या अशुद्ध जलके कारण 
वायुमण्डर बिगडनेसे शारीरिक रोग हों; किन्तु ऐसी अब- 
स्थामें भी युक्त मनवाका मलुब्य कम रोगी होगा और 
यदि हो भी जाय तो शीघ्र स्वस्थ हो जायगा। 

मन और शरीरका घनिष्ट संबंध है। मानसिक रोग प्रावः 
भालस्यसे आरंभ होते हैं। आलस्यसे प्रमाद, प्रभादसे स्टृति- 
दोष, और पश्चात्‌ मनफी अवस्था रोगी दो जाती है। लोग 
वास्तवमें आलस्यमें फँसे हुए अपने आपको आराम करते हुए 
कहा करते हैं। ऐसे लोग कर्तब्यको टाल देते हैं जौर समझते 
हैं कि इस प्रकार वह कार्य उनसे टल गया । बास्तबमें कर्तव्य 
न करनेसे जो चित्त्मे ग्लानि उत्पन्न होती है वही मानसिक 
रोगोंका बीजरूप बना करती है; हस सीधी बातको भी 
लोग नहीं समझना चाहते। कंतँव्य नियत ससयपर न 
करनेसे अथवा टाल देनेसे टछा नहीं करता, वास्तवमें 
उसका करना फिर अधिक कठिन हो जाता है और प्रायः 
मनुष्य अवसर खो बैठनेपर अपने जापकी कर्तव्य करनेके 
लिए समर्थ भी नहीं पाया करता। इस प्रकारके कर्॑व्य- 
विमूढ अपने अन्दरसे ऐसी अमूल्य शक्तिका दास करते हैं 
जिसका पाना उसके रिए फिर असंभवसा हो जाता है। 
यह शक्ति जो वीये, वह और उत्साहकी मूझ क्र है 
बह मनःशाक्ते है, इसीको मनुष्यकी तेजसकाक्ति अथवा 
ओजसशक्ति कहते हैं। स्वस्थ मनमेंही यह क्षक्ति सात्विक 
वीर्य बलके साथ विकसित होती है। 


(६) चेतनता 
वह झक्ति जिसके अन्दर रहनेसे मनुष्यका विवेक 
जागृत रहता है, उसमें द्वन्द्र सहनेका सामथ्य होता है, 


देदिक चर्म 


मजुष्यकी जेतनता है, जो जस्तज्थौति जयांव शरीरमें शुरू 
घीयके कारण होनेवाली कास्ति तथा ओजशक्तिददी है। 
इस अन्तत्योतिसे हृदयाकाशमें निरंतर प्रकाश रहता है, 
उत्साह बना रहता दे और साहस स्थिर रहता है। इसी 
झक्तिसे भनमें ज्ञानका प्रकाश दोता है और मनुष्यके 
अस्द्र दिव्यताका विकास होता है। मनुष्य नित्य गय- 
जीवन अनुभव करता हैं और उसमें सथ तथा प्रेम स्थिर 
रहता है। आनन्द इसी अन्तहिंत शक्तिपर निर्भर है। 

चेतन सलुध्य सावधान रहठा है, वह भूल नहीं करता 
भौर यदि किसी विद्योष कारणसे भूछ हो क्री जाद तो 
उसकी चेतनता उसे सुझा देती है और वह सावधान 
होकर पुनः ठीक कार्य कर झछेता है! चेतनता हमारे अन्दर 
ज्ञानमयी शक्ति है, इसीसे इम ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेनितर्योले 
काम छेते हैं । चेतनठाके रहते द्ुएद्दी मनुष्य श्रेष्ठ काम 
कर सकता है | चेतनामेंह्ी विवेक अपना प्रकाश दिखाठा 
है। सूद अवस्थामें जब भोदका दवाव हो तो मलुष्य 
विद्वालसा रहता है, तन्द्रा उसे घेरे रहती है। चेतनता 
हे अवस्थामेंदी मनुष्य भपनी शक्तियोंका उपयोग करवा 

। 

निद्रा या स्वप्नमें मनुष्यको भाराम या मनका व्यापार 
तो अनुभव द्वोता है पर स्वप्नमें किये हुए कार्योंति कमी 
जयतमें ऐश्वर्य-प्रतपि नहीं हुईं, कमी स्वप्मकी मिली 
सम्पत्ति जागनेपर द्वाथ नहीं ठछगी। 'चेतनता कभी जोगी 
नहीं चाहिये। ऐसे भोजन जिनसे 'चेतनता कम हो, 
ऐसे व्यसन जिसे चेतनतापर जाधात हो, सदा ख्थाज्व हैं। 
मादक द्वच्य तथा सिग्रेट, चाय, काफी आदि चेतनतापर 
कुप्रमाव डालनेवाले होनेसे सर्वथा श्याज्य हैं। अपनी 
चेतनता सदा स्थिर रखनी चाहिये, तभी अभ्युद्य हो 
खकता है। 

(७) सावधानता 

* सावधान मजुब्यही दक्ष है, चतुर है, अपने काममें 
निपुण है। जो छोग बिना विचारे उतावरेपनसे कार्यमें 
छग जाते हैं, थे बहुधा पछताते हैं। सावधान मनुष्य 
सतर्क रहता है, उसे कोई चाझाकीसे धोखा नहीं दे सकता। 
इतनाही पर्याप्त नहीं है कि मनुक्य स्वयं सबसे ऋतसे 
वर्ते, यह भी आवश्यक है कि जो कुटिछ स्वभावक छोग 


सामथ्ये 


हैं, उनसे लदा सावधान रहे । मलुध्य सदा विश्वास करे 
येह ठीक है किल्तु किसोके दावसें जाकर अपना अखित्वद्दी 
खो बैठता कोई भक्ती बात नहीं। हमें जीवन सुन्दर 
अनानेके किए दृढ़ संकरप तथा दक्षताकी नितांत आवदय- 
कता है, इनके कितना जीवन एक बोझ हों जाएगा और 
पथ प्गपर अस्फछता मिछेगी । सुनंदर जीवन पताधनका 
परिणाम हे, जोर विवकबुक्त कार्यदी साधनामें पूर्णता छा 
खकते हैं। जो सावधान हैं उसका किसीसे द्वेष मी नहीं 
होगा। बतावक्ता मनुद्य बिना विचारे काये कर बेठला है। 
जैसा कि किसीपर विश्वास करके ठसे घन उधार दे दिया 
और पत्बात्‌ उसके घन न छोटानेपर द्ेष बढ़े । यदि भलछी 
अकार देखभाफकर बतांव किया जाता तो क्यों द्वेष 
अढता । एक पुरुष विता भक्की प्रकार जाने अपने पुत्र 
अथवा पुश्रीका विवाह-धंबध कर देता है पश्चात्‌ बेमेल 
संबंध सिद्ध होनेपर परस्पर द्वेंष चढ़ ता है। विवाइ-सबंधमें 
हो वाश्तवमें पहके ज्ञानकारी फिर मित्रता, पश्चात्‌ 
'संबंधका विचार जाना है । जो कोई काम भी अता- 
बधानीसे किया ज(बगा। उसमें सुमधुर परिणाम हो यह 
निश्चित नहीं कह जा सकता | हमें भगवान्‌ पेसी घुमति 
हेयें कि हम मानव हृदस्खेंको टीक ठीक पह्िचान कर उनसे 
व्यवहार करें जिसमें पहच्चात्‌ कभी चिंता न हो। साव- 
चानताके विना मनुष्य सदा चिंतित रहेगा | सावधान- 
तासे मनुष्य निर्देतत होकर सुख पाता है। सावधान 
रहकर ओ व्यवष्ार किया जाता है उसमें प्रायः परिणाम 
अनुकूलही होता है भर परस्पर सुख बढ़ता है ! 

! अनुष्यने संसारमें विपरीत गुणकर्त-स्वभावके छोगोंसे 
भी वर्तेना है इसलिए सावधान रहे विना उतावलेपनसे 
कार्य करके पीछे दुखी होना मुखंता है और ऐसी चिस्तासे 
आबु क्षीण होती हे। सदा सावधान रहकर जगतमें 
सबसे कुकतासे वपवहार करनेमें कभी दोष नहीं छगता, 
. विशंतर झुखकी बूद्धि होती हैं। 

(४ ) स्फूर्ति 

.. अंनुष्प अपने अन्दर जब चैतन्य अनुभव करता है, जब 
बह अन्दर आत्मस्योतिका निरंतर प्रकाक्ष देखता है तो 
डसकी इच्छा कारये करनेकी होती है, वह संकल्प करता है 
हि अद्युक काये अवश्य करूंगा खोर हसके किए योजना 


(३३३ ) 


कैब्यार करता है। जब मनुष्यम्ें आरूस्य नहीं होता, जब 


उसे अपनी शक्तिपर भरोसा होता है और अपने अन्दर 
अपना सविष्य आधिक सुन्दर और डजख्ञत बनानेकी क्षमता 
अनुभव करता है ओर उत्प्ताहसे कार्य आरंभ करता है, 
नह बह उसेग, नया नया चाव उसके अन्दर प्रकट द्ोता 
है, तो यद् लवस्था स्कूर्तिके उदयकी हैं। ऐसा अवसर 
कभी नहीं खोना चाहिये | ऐसे अवसरमें भास्मा अपनी 
चेतन अवस्थामें काये करनेको उत्सुक हे। शरीर, मन, 
बुद्धि अचइय सहायक होंगे, ऐसे समय नए विचार स्फुरित 
झोते हैं, नये भाव जागृत होते हैं, यह भवसर निर्माण 
करनेकी भावनाका है, इस अवसरको खो देनेसे सनपर 
घक्क। छगता है ओर मन दव जाता है। मन सदा शक्ति- 
शाछी रहना चाहिये तभी मन दारीरपर अच्छा प्रभाव 
डाल सकता है। श्फूति जब हो तो अपने आपको धन्य 
समझो । डुद्धिको अपने अनुकूल करके कारये भारंभ कर दो, 
अवश्य सफलता होगी । स्फूर्ति देवी प्रेरणा है, आपका 
दिव्य सन आपको कुछ करनेको कहत। है, आपक। अन्तः- 
करण शुद्ध है और कुछ निर्माण अ्धवा पूर्ति करनेको 
डस्सुक है, अपनेको भाग्यवान्‌ समझो । मनकों डरसाहित 
करे, ओर कार्यमें ऊग जाबो। भगवानके नियमपर 
भरोसा रखकर सदा सध्य और प्रेमके घहारे व्यवहार करों। 
सत्य और प्रेम अनुपम आाकषेण शाक्ति रखते हैं, ये दोनों 
भाषके पास वेभव, समद्धि, ऐश्वनं और शोभा के भाएंगे। 
भाप अपनी हृदय-भूमि तैयार रखें ओर अतुल पश्र्य 
तथा याहुलयकों घारण करें। भापका आपके द्वाराही 
कवयाण होना है। आत्माकी वाणी जब प्रेरणा करें तो 
डसका झादर करो ओर वेसाही करो । घोभाग्थवानोंकोही 
ऐसी घुस प्रेरणा मिछा करती है। प्रतिभाके दृदयकी यह 
सूचना है। सफूर्तिके अनुसार पुरुषा्थ करो ओर उत्साइसे 
छगातार काये करते रहो, अवश्य सफर होगे। 


( ९ ) साहस 
साहसी बीर कभी भय शनिपर प्रीछे नहीं इटा करते । 
वीर तो एक घार निश्चय कर छेता है फिर चादे कुछ भी 
हो वह अपने प्राणोतकर्की परवाह न करके कार्य-साधन|में 
रूग जाता है। साहसी कभी घवराता नहीं। कमी 


(१३४ ) 


हतादा नहीं होता | वास्‍्तवमें साइसीं काये करते समय 
फछकी अभिलाषाही नहीं करता, उसका ध्यान पूर्ण- 
रूपसे कार्य साधनमें छग जाता है, फक चाहे कुछ भी हो, 
जय हो चाहे पराजय | साहसी आगे बढ़ना जानता है। 
साहसीको रुकावट विज्नवाधाओंकी परवाह नहीं हे, वह 
अपना सार्ग साफ करता हुआ भागे आगे बढता जाता है। 
साहसी पुरुषोने वे आइचयमसय कायय कर दिये हैं, .जिन 
कार्योकों जोखिमसे वचनेवाके समझदार कह छा।नेवाके 
कोग हाथमें सी नहीं छेते । | #- 5 


एक घरमें भ्राग ऊग गई है, दो बाऊक कमरेमें पढ़े हैं। 
साठा-पिवा बाहर खड़े रो रहे है किंतु भपने प्राणोंके भयसे 
भरदर नहीं जाते। देखतेडी देखते एक साहसी पुरुष 
अन्दर घुसता है, आगका मुकावक्ा करता है ओर दोनों 
बालकों सहित बाहिर भा जाता है। युवकों और युवतियों - 
को सद। साहसी होना चाहिये और निरंतर क्ापत्तिका मुका- 
बढ्का करनेको तेय्यार रहना चाहिये । साहसी पुरुषोंने 
झत्रुओंकी तोपॉतकका झुकाबछ्ा करके उनका चलना 
बन्द कर दिया है। हूबतेको चचाना साहसीकाही काम 
है | युवकॉंकों खतरेसे कमी डरना नहीं चाहिये । शरीर 
क्षवद्य नष्ट होना है। बीरताके कार्य कभी कभीही करने को 
मिछतते हैं | धीरको यश्ञ तथा कीति सदा आछिंगन करने- 
को उदित रहते हैं | कायर भोर भीरु छोग कभी साहस 
नहीं किया करते और केवल देखते रहते हैं। देश और 
जातिको साइसी युवक ओर युवतियोंक्ी आवश्यकता है । 


( १० ) उत्साह 

उत्साह सफलताका सहोद? है | जहाँ उत्साह है वहाँ 
सफछता साथ रहती है। उस्साही पुरुष वह कार्य कर 
जाते हैं जो साधारण जन कभी विचारमें भी नहीं छा सकते। 
उत्साह कभी सनन्‍्द न होने दो। अपने जीवनमें कुछ 
करना है, आप आगे बढ़ता और देक्षकी भ्रवस्था उन्नत 
करनेसें भाग कछेना है, ये श्रेष्ठ कार्य दें, इन्हें उस्साहसे 
करनाईी चाहिये । उत्साह ऊपर उठनेदी भावनाका नाम 
है | दसमें साहसपूर्वंक जो यत्न है वही पुरुषा है. और 
डसमें सफलता निद्वित है, किंतु फलकी आकांक्षा न करके 
कर्तव्यरूपसे कार्य-संपादनही उस्साइकों अभीष्ट है। 


वैदिक घम 


उस्सादहदी फलके चक्करमें नहीं पडता। उत्साइ किसी कार्यके 
भारभसे उसके अततक बना रहे तो अवश्य कायये करके 
चित्त प्रसन्न होता है और थोडे परिश्रमसेड्दी कार्य पूणे 
हो जाता हे । मनुष्यकों कठिनाइमें भी कभी निराश म 
होना चाहिये । पुरुषका ध्येय ऊपर डठन। है, नीचे गिरणा 
नहीं । प्रत्येक मनुष्यका कतंग्य हे कि अपने आपको अपने 
भापसे उप्र उठाये, नीचे गिसए्‌ नहीं । उरसाही, वसनश्चीक् 
पुरुषार्थीका भगवान्‌ सद्दाथक होता है। जब मनुष्य किसी 
कार्यको भारंभ कर देता है और पूर्ण उश्ोंगसे उसे 
करता हुआ भगवानूसे सहायता चाहता है तो भगवान्‌ 
अवश्य उसके सहायक होते हैं। कार्यकी पृर्णतापर वह 
घफ़लता भगवानके अपंण होनी चाहिये, वरना मनुष्य 
सफरताके मदमें चूर हुआ हुआ असिमानके कारण 
गिरता है । उरसाह कभी न छोड़े, चाहें कितनी बाभाएं 
उपस्थित हों । जिस पुरुषका भगवान्‌ सदा युवा सला दे 
डसकी सदा विजय होती है। भगवानकी सहाग्रतासे 
विजय होती है किंतु यश भोर कीर्ति पुरुषकी होती है। 
भगवान्‌ अपने प्रिय बारकोंको यश्मस्वी देखकर प्रसन्न 
होते हैं । 


( ११ ) तेज और ओज 
छान्दोग्प-उपनिषद्र्में आ|रुणि मुनिका अपने पुत्र प्रेत- 
कैतुको जो उपदेश है वह यहां देनेयोरव है, इससे तेज 
और क्षोज तथा प्राणशक्तिसंबंधी रहस्वथ स्पष्ट हो 
जायगा । 

* वाया हुआ जश्न पचका तीन भागोमें विभक्त हो 
जाता है, उसका जो स्थूछ भाग द्ोता है बढ मछ (विष्ट) 
हो जाता है, जो मध्यम भाग होता दे वह मांख बनता 
है, जोर जो सुक्ष्मतम भाग होता है वह मस्तकके विचार- 
हम्तु घन जाता है, वहद्दी सनोवृत्तिका स्थान है (! , 

* पिये हुए जल पत्र॒कर तीन भागोंमें विभक्त हो जाते है। 
उनका जो रथूक भाय होता है वह मूत्र बन जाता है, जो 
मध्यम भाग होता है वह रक्त बन जाता है और जो सूहम- 
तम भाग द्वोता है वह प्राण हो ज्योता है, जीवन-पोषक 
बन जाता है | * पा 

पंस्ग्ध पदार्थ खाए हुए तीन भागोमें विंसक्त हो जाते 


सामर्थ्य 


हैं, स्घूछ "भाग अस्थि (हड्डी) बन जाता है, मध्यम 
भाग मक्जा बन जाता है और जो सृक्मतम भाग होता है 
वह वाणी ( वागू हल्व्रिय ) होता है, इत आदिके सूहम- 
तम भागसे स्वर सथा सन्‍्तु बनते हैं, यही वाणीका 
भोज हे । ७ 

इस कथनसे यह स्पष्ट हुआ कि छ्षिर्ध पढाथो्के खानेसे 
पृरुषमें तेज होता है । भश्नसे सन, जऊसे प्राण और स्तिग्प 
पदाधे जो तेजबुक्त होते हैं डनसे वाणीका ओोज होता है । 
हमारा भोजन अज्, जक तथा वृध-घृतादि खिग्ध पदार्थों 
वालाही होता है भ्ञोर यही सात्विक भोजन होता हे, 
इससे जीवन-तरव, मन, प्राण तथा भोज आदि बनते हैं । 
ये सब क्रियाएं तभीतक होती हैं ऋबप्क पाचनशक्ति 
रहती है । पाचनशक्ति श्वरीरके अन्दर अस्निका रूप है, 
वही तेजरूप सारे शरीरमें कानित तथा शाक्ति स्थिर 
रखनेमें समथ है। 

वार्मटाचाये लिखते हैं-- 

४ रस, रक्त, मांस, आध्यि, मज़ा और शुक्र शरीरमें 
रहनेवाल्ी इन स।त धघातुर्जीका तेज (तत्त्व) ओज होता है। 
वह हृदयमें रहते हुएडी मारे शरीसमों व्याप्त रहता है। 
इसी श्ोजके बढनेसे तुंहि ( सनका उत्साह ) पुष्टि 
( झरीरके ध्व अंगोंक्रो मजबूती ) भर बलका उदय 
होता है, इसी भोजके नाक्ष होनेसे भथवा जीणे होनेसे 
निईचयड़ी मनुष्यका नाश हो जाता है। इसी ओोजके स्थिर 
बहनेसे मजुष्यकी जीवन- शक्ति ( स्वस्थता ) स्थिर होती 
है और इत्साह, प्रतिमा, जेये, छावण्य, सौस्द्य और सुकु- 
मारता भ्रादि सारी सम्पत्ति मिलती है।' 

..झुद्ध वीय॑से तेल और भोज बनता है। वीये मनुष्यके 
रक्तके साथ सारे क्षरीरमें विद्यमान रहता है। पैरोंकी 
स्थिरता, मस्तिष्क विचारशक्ति, .हृदयकी _ डदारता, 
नेश्रोंकी स्योति, कानोंकी प्रवणशक्ति, जादि सभी अभव- 
बथोंका तेज़ और बक पवित्र झुक्रपर निर्भर है। भइछील 
विचारोंसे उत्तेजित होनेसे वीब॑ कटिप्रदेशके नीचे आता 
हैं, नीचे जागा हुआ पुनः सारे शरीरमें नहीं घृम्त सकता | 

न रफते जकूंग होकर पुनः वीय रक्तमों नहीं मि्ता,बाहिर 

हो आए है और इस प्रकार झक्तिका हास होता है। यदि 

इत्तेजना मे हों, दिचार सदा पवित्र रहे, कस्याणकी भावना 


(२१३५ ) 


ही सिवसंकश्पके साथ निरंतर श्रेष्ठ क्ममें प्रवृत्त रहें तो 
दीये सारे 'छारीरमें रहता हुआ प्रभाव, प्रतिभा और 
यज्ञका कारण बनता है। वीयेही असछी शाक्ति है, उश्लीके 
शरीरमें रइनेसे तेज भोर ओज, स्फूर्ति, कान्ति, 
उछास, पाहस, उत्साह, उमंग, थेये, दक्षता, सहन- 
शीकता, आश्मसम्प्ान और सुखमंडछपर कालिमा, चसक 
तथा प्रसश्नता सदा बनी रहती हैं और मनुष्य विजयी 
होता है। मनुष्य उच्नतिशील प्रगातिशीक उसी मात्रामें 
रहता है जिस मात्रामें वह ओजस्वी होता है। पवित्र 
भाव ओर सत्‌संगति ये ओजके स्थिर रहनेके साधन हैं। 
( १२ ) बैल 

ओजझ्नक्तिह्टी मनुष्यका वास्तविक बल है, हस शक्तिसे 
ही मनोबल, बुद्धिकछ और जास्मबक ममुष्यमें स्थिर रहते 
हैं। वीयंकी हानिसे बल क्षीण होता हे और मलुष्य 
छाचार द्वो जाता है| झुद्ध जलवायु, सूयेकी प्रात;काककी 
किएणें झुद् सारिक भोजन, व्यायाम, प्राणायाम, झुद्ध 
विचार, स्वाध्याय तथा सत्संग वकवर्धक हैं-। पाचनशक्ति 
जबतक दीक है तभोतक मलुध्य रोगसे बचा रहता है भोर 
झुद्द वायुमें नियमित व्यायाम, प्राणायाप् तथा घूमनेसे 
सनुष्यकी सभी झक्तियें विकसित होती हैं, उत्साह 
बढ़ता है, नवजीवन प्राप्त होता है और मनुष्य अपने अन्दर 
बरू अनुभव करने छगता है। शरीरके सभी अवयव दोक 
ठीक काम करते हो तभी मनुष्यके अन्दर घोये वननेतक 
ठीक क्रिया होती रहती है और मनुष्य निश्य नवज्जीवन 
प्राप्त करता हुआ बढता रहता है । 

वीयंक्षयसे जो प्रायः कामातुरताके कारण द्वोता है 
मनुष्यकी पाचनशक्ति बिगढ़ जाती हे । मनुष्यमें बल स्थिर 
रहे इसके किए पविश्र वायुमण्डक झुद्ध वातावरण नितांत 
आवश्यक है | 

डत्तेजक राजसी भोजन अथवा शक्तिमन्द कर्नेवाका 
तामसी, भोजन विवेकशीकू पुरुषकों कभी भी नहीं 
प्रहण करता चाहिए। भ्राजकक तो चाय, काफी, अंडे, 
मांस, पान, सिग्नेट, झ़राब आदि सभी उत्तेजक पदार्थोका 
रिवाज बढ़ रहा है और कामोत्तेजक दृश्य सिनिमामें तथा 
अइछीक गीत रेडियो और आमोफोनके रिकाहोसें बहुत 
मिकते हैं। अइलीक्ृतवाके वातावरणमें वक्षपृद्धि बहुत 


(३१६) 


कहित है, पतन सुगम है। प्रभावश्ञाक्ी सावंजनिक 
भानदोढछन होना चाहिए ताकि कोर्मोंड़ी रुचि रचमारमक 
कार्यक्रससें छगे और युवक-समाज तथा गृहस्थी अपनी 
स्थायी उद्नति कर सके, पवित्र वातावरणमेंही बछ-संचय 
हो सकता है तथा संचित वल्ल स्थिर रह सकता है। बछू- 
बान्‌ मनुष्यही कार्थकुश्नल हो सकता है। 


संसारमें ्राकस्मिक घटनाएं कम होतीं हैं। मृत्यु 
साधारणतया क्षीण शरीर-मन-बुद्धिवाके मनुष्योंकोही 
जज़दी घेरती है। मनुष्य अपनी थायु ध्रुद्धाचरण तथा 
बक्षकों स्थिर रखनेसे बढा सकता है। देखा गया है कि 
घलवान्‌ मदुष्य अधिक बल बढानेमेंदी प्रसन्नता-छाभ 
करते हैं भर दुबबहन्द्रिययी आविक काभुक होकर अपने 
आपको क्षोण करते हैं | युवक युवतियोंको चाहिये कि थे 
अपना खानपान, विद्वार, ब्यवहार टीक करे और ऐसे 
कृत्योंसे बर्चे जिनमें बछक्षय होता है। 


(१३) शक्ति 

दाक्ति उस अनुभूतिका नाम है जिसके ऋतर होनेसे 
मनुष्य कियाशीक होता है। शक्तिहीन दुख ममुध्य 
सदा कामसे जी चुराता है, प्राणश्ाके, मनःक्क्ति, बुद्धिकी 
इछक्ति तथा भारमशक्ति सभीके विकालके छिए स्वस्थ 
बारीर होना भावश्यक हे। सारे धर्मंसाजन स्वस्थ शरीर 
रहते हुएह्दी द्वो सकते हैं, स्वस्थ शरोर, भ्राण, सन कोर 
बु्द्धीयुक्त मनुष्यदी सफल होता हे, सफ़क मनुष्य क्षक्ति- 
जाली कहा जाता है | सफ़कता और श्षक्ति एक तूसरेपर 
निर्मर है। भस्वस्थ होना पाप हे, पृद्र कांझन है।जो 
जस्वस्थ है वह दीन हीन है, वह कभी कृतकार्य नहीं हो 
सकता, वह तो पछठाता रहता दे भौर स्वस्थ बछवाढे 
पुरुषोंके पौरुषको देखकर उनसे इंद्या करता है ६ भस्वर्थ 
शरीरमें स्वस्थ मन नहीं होता हे। भनुष्य झ्तिमान्‌ हो, 


इंढ हो, स्थिर हो तभी उसका सम्माव होठा है, जिसका 


सम्मान नहीं वह आसप्सस्मान भी खो बेठसा है, यही 
हीनता है । हीनता जोर दीनताका साथ है। झर्तिक्ताडी 
कभी दीन नहीं होता इसकिए वह हीन भी नहीं होता । 
बह उत्पाहसम्पन्न रहता है, हीनता उसके निकट नहीं 


केद्िक घमे 


साधनाके छिए मिछ है, स्वस्थ करीस्सेही भर्मांवरण होगे 
है। जसवस्थ शरीर तो एक बोझ दे, आरीर स्वस्थ हो 
तभी प्रत्येक अवयष, इन्द्रिय, मन, डुद्धिकी शक्तिदं विक- 
सित होती है और मनुष्य कार्य करनेयें समर्थ होता हे। 
शक्तिद्टीन मनुष्य दयाका पात्र है, वह दूसरोंपर नि्मेः 
रहत्त है, ममुष्व लदीन हो, कभी दीन न हो । जो दीब है 
वह हीन भी है और हीन मनुष्यही दीव होता है, 
दीनतासे मनुष्य पराधीनताकीः बेडीमें जकडा रहता है ओर 
पसघीनतामें दीनता बढती है भोर मलुष्प हीलके 
हीनतम होता है, ऐसी अवस्था स्वंधा श्याज्य हे। पसभी- 
नतासें शक्तिका विकास नहीं होने पाता | पराधीयता एक 
कक है जो शाकेहीन छोमोंपर मढा जाता है। शक्ति 
झालीं पुरुष प्राधीतताकों अपने ऊपर नहीं जाने देते 
और किसी सूछ वे कुछ काऊछके किए. पराध्ीन हो भी 
जाय तो वे सदा स्वाधीनताके लिए उत्सुक रहते हैं जोर 
स्वाधीन होकरही रहना जपन। स्वत्व जानते हैं। स्वाधी- 
नताके भाव जब हुदयमें स्थान कर छेठे हैं तो मजुष्य बक- 
संचय करता है, एकता बढ़ाता है, आपस्का वैमनस्य दूर 
करता है और परस्पर सौस्यमाव इंढ करके रवामीनता 
प्राह कर छेता है। ऐसा पुरुष जातिका डत्मान करता- है 
और जाति उसका आदर करती है। 


प्लाकेह्वीन कोगोंके जन्‍्दर जिसमेदारीकी सावता क्षोंच 
हो जाती है, उनके अन्दर उत्तस्दायिश्वका भाक कोर्ष हो 
जाता है। झक्तिहीन केव्छ जीता है, वह उद्धत नहीं 
इोता। यद्दके सभी मनुष्य अपनी सारी श्षक्तियोंकों हिधर 
रखें, ओर बढ़ावें क्या क्ढी हुईं श्रक्तियोंका लदुप्योग करें 
तो बह भूमिही स्वगे हो जावसी भौर यहाँ निवास करना 


. घक मौरक भोर आध्मप्तस्मानकी आात होबी। सकते 


शक्तिमान्‌ तथा नत्र होल चाहिये। 


.._ (१४) पराक्रम 
पराक्सका पर्यावदाची शब्द सामथ्य है। बीवबानदी 
समर्थ होता है। वीयेका तच्क जो श्रोज है इसके कस्दूर 
होनेके कारणंदी पुरुक पराकंती होता: हे £पराऋथी: फुल्छ 
अध्याद नहीं करेमा | पसकमी पुद़क सदा डदछ दोक | 


आ सकती | बह कभी तिराप्त नहीं हतेश | शरीर इसमें पसाकमरे दुरक शिखेता होता -दे और वह विलक दसे 


हा 


सामथ्यं 


संयमके कारण मिलती है । वीयेवान्‌ पुरुषद्दी संयम कर 
सकता है । संयमसे वीयंको द्रश्चि तथा शुद्धि होती है। 
शुद्ध वीरय॑ जब रक्तमें विद्यमान रहता है तो मनुध्यका 
प्रभाव बढता है, उसके अन्दर साइस, उत्साह तथा 
पराक्रम विकसित होते हैं | पराक्रतों पुरुष सदा प्रसक्ष- 
वन होंता हैं, उसे क्षपनी श्क्तिर भरोत्ता होता है। 
सवावक्षब्ीही पराक्रमी द्वोता है। पराक्षमी पुरुष कभी तुच्छ 
काम नहीं करता। पराक्रमी पुरुषके भन्दूर महत्वाकांक्षा 
होती है ओर वह उसकी सफलताके लिए प्रा्णोतककी 
बाजी छरूगा देता है | पराक्रमी पुरुष भयकी परवाह नहीं 
करता । भय तो कायरोंकों छग्रता है। पराक्रमी पुरुष 
शक्रमय होता है | पराक्रमी पुरुष विज्ञोंसे घबराता नहीं। 
विज्न श्लानेपर अपनी क्ाक्तिकों बढाता है और विश्लोपर 
जय पाता है। पराक्रमी पुरुष कभी आपत्ति आनेपर पीछे 
नहीं हटता। पराक्रमी पुरुष सदा भ्रण निभाता है भौर 
अतिज्ञा पान करता है | पराक्रमी पुरुषको अपने देश 
तथा जातिके गौरवका, तंथा- अपने आत्मसम्भानका सदा 
ध्यान रहता है। पराक्रम पुरुष कसी देशवोदी अथवा 
जातित्रोही नहीं होता। पराक्रमी बढ़कर कर्ंत्य करना 
जानता है, कार्यको भधूरा|छोढना नहीं जानता। पराक्षमीसें 
ओजड़ीं विधुकता होती है। बिना पराक्रमके प्रभावशाक्वी 
जीवन नहीं हो सकता । पराक्रमीके भागे यदि कांटोंडी 
बाद भी आ जाय तो वह पहलछे उसे दृटाएगा और 
अपनी क॒तंष्यगति जारी रखेगा। पराक्रमीका जीवन उलछास- 
भरा होता है, वह सब काये पूरी रुचिसे करता है भौर 
सफलतापर विश्वास रखता है। पराक्रममें सुख है, भी है, 
झोभा है। पराक्रप्तीं प्तवे प्रिय होता है। कष्टके समय, 
देशपर विपत्तिके समय पराक्रमी पुरुषही आगे पत्र डठाते 
हैं ओर यक्ष पाठे हैं ॥ 


(१५) अभय 
मनुष्य अपनेसे अधिक बढवानसे भयभीत होता है 
अथवा जब मनुष्य कोई ऐसा काये कर बैठता है जो डसे 
न करना चाहिये था तब वह कज्ञावक्न सयभीत रहता है 
हि उस कार्यके प्रकाशित दोनेसें उसके पश्षको बद्धा न ऊंगे। 
>अंस्याचारी मनुष्य भी अपने जस्याचारोंके कारण सदा सय- 
भींत रहता है। व्यसनी तथा व्यनिचारी ठो भय- 
९ 
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भीत रहतेद्दी हैं। उन्हें उनके व्यसन तथा व्यभिचार अपने 
कुपरिणाम स्मरण कराते रहते हैं। नेतिक जीवनचर्या 
करनेवाछा पुरुष क्यों भय माने है उसका भन पवित्र है, 
उसके भन्‍्त;करणमें कोई विकार नहीं, उसका जीवन 
उसके मन्तब्यके अनुकुछ है औौर उसके सन्तब्य न्याय 
और नीतिके अनुकूछ हैं। ऐसा पुरुष भी यदि ब्रसित 
रहत्य हो तो समझो कि उसे अपने मन्तव्योंपर पूरी 
अद्धा नहीं, उसे अपने ज्यवह्ारपर पूरा विश्वास नहीं । 
मनुष्यका काम अपने कतंब्यकों निश्चय कश्के उसे पूरी 
छरनसे करना है । जो काम भारंभ कर दिया उसे भंततक 
डरसाहपूर्यक करना है । भयका होना निश्वयकी कमी हे, 
शपनेमें विश्वासकी कमी दे । 


धसारमें सभी भर पुरुषोंकों स्वार्थी लोगोंने घुरा भछ्ा 
कहा है, उनके सत्य सरक भावोपर भी विश्वास्त मंहीं 
किया । उन्हें संदेहकी दश्सि देखा है, किंनु सत्थनिष्ठ पुरुष 
भयभीत नहीं हुए। जिसका आचरण झुद्ध है कर 
जिसका संकल्प इढ है उसे सयका क्‍या क्राम ! संस्तस्ते 
कब किस घर्म-परायण पुरुषकों बुरा भक्ता नहीं कह | 
इतिहास साक्षी है कि महापुरुष अपने जीवतकाकमें नो 
ठीक सघमझेतक नहीं गए। जिनका उन्होंने द्वित न्नद्ा 
और किया उन्होंनेही उन्हें कष्ट दिये किंतु थे छमे 
कतंद्यसे पीछे नहीं हटे। भग्रवानपर अूट श्रद्धाल के 
कारण भक्तजनोंकी हंसी हुई, उनका निरादर हुआ, ४नह 
कष्ट दिये गये, उन्हें विषतक दिया गया, पर वे ध्यात, 
संकश्पपर इढ़ रहे, अपने कतंव्यसे परे नहीं हटे, निमय 
होकर अपने विचार जनताके द्वितके छिये प्रकट कब्ते 
रहे । मनुष्य क्यों भय साने जब कि उसका अस्तक्षर्य 
पविन्न हो और वह निषकृपट भावसे सर्वेद्ितके लिए 
जैसा सत्य मानता हो वेसाही कहता और करता हो । 


सत्यकी ख्तोजमें तत्यर पुरुष सत्यकी परम शाक्तिके 
भरोसे परद्दी अपने जाने हुए सत्यको प्रकट करनेमें काना- 
कानी नहीं करता । क्या वैज्ञानिकॉने कट्टर इंसाई पादरियों - 
के आगे अपने अस्तराध्माकों दबने दिया! नहीं, वे सत्यके 
प्रकट करनेके किये प्राणॉतकर्की आाहुति हंसते हुए दे गरए। 
क्या दुयानंदुकों अपनों जीवन केवक सत्यके मानने कहने 
तथा चरितार्थ करनेके किए नहीं बलिदान करना पड़ा 


( ३१८ ) 


गुरु अझुन देवका बढिदान क्या कोई भूछ सकता है! उनमें 
सत्यकाही तो बल था। सत्यका बकू क्ज़ेय होता है। 
सत्यनिष्ठ भग़वानका भक्त सदा निर्मेय रहता है। वह 
भय किससे करे? ढसने तो अपने भगवानकोदी प्रसस्न 
करना सीखा है। यदि सत्य भौर धंके क्षिए प्राण जाते 
हैं तो उसे शरीरसे क्या ! ऐसे सह्य-निष्ठ इह नि३चय- 
वाह क्षक्तिसान्‌ पुरुषही अभय होते हैं। भय उनके 
निकट नहीं आता। जब किसी भादर्शके किए, किसी मदान्‌ 
उ्देश्यके लिए झरीरकी आहुति एक पृण्य कार्य हो जाता है , 
तो वहां भय कहाँ | 


(१६ ) भगवानमें अटल विश्वास 


जिसे भगवानमें पूर्ण श्रद्धा है वह कभी भी नहीं 
घबराता । जिसे भगवानूमें परम निष्ठा है उसका चित्त 
सदा निश्चक रहता है। भगवानूमें अटक विश्वास रखने- 
वाछा मनुष्य सदा निर्दिंचत होकर अपना कर्तंब्य करता है 
और भगवानूकी प्रसज्ञता काम करता है। वह निष्काम 
सेवा करता है। उसे अपने प्यारे भगवानकों आर्पेत कर 
देता है । भपंगहदी उसकी चाव होती है । वास्तवमें 
पूर्णता अ्पंणमेंदी है | 

भगवान्‌के अटक् नियमोंको समझना तथा उनका पाछन 
करनाही भगवानूकी आश्ञाका पाकतन करना है। ऐसे 
पुरुषसे, जो भगवानूका आाज्ञाकारी है, भगवान्‌ सदा प्रसन्न 
रहते हैं । उसक। व्यक्तित्व मद्ठान्‌ हो जाता है | वह भागवत 
नियम पाक्न करता हुआ सदा स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्रता 
और निःंखलतामें बहुत भेद हे। पएकमें मुक्ति है, 
दूसरेसें बंधन है । एकमें सुख है, दूसरेमें दुख है। एकमें 
निर्शिचितता है, दूसरेमें सदाकी चिंता है। एकमें जीवनकी 
धराद्दि है, दूसरेमें श्रीवनका हास है। नियम-पाक्तन 
करनादी स्वाधीनता है। स्वाधीनता विना बकिदान 
के प्राप्त नहीं होती । स्वाधीनताके किए #नजी 
हितोंकी सर्वेहितमें आाहुति दी जाती है । स्वतंत्रता लेवा 


तथा अपंण और अद्स्य संकल्प और इृढ यस्‍तसेही प्राह्त, 


होती है । जो नियत्रणमें नहीं भाना चाहता वह कभी 
आजा देनेका अधिकारी नहीं घन सकता। जो अपने 
नियम स्पर्स नहीं पान कर सकता, वह परवन्न होकर 
पराधीन होकर पराए बनाए नियम निभाता है। हम जपने 


बैदिक घमे 


विधान भाप बनाएं और उन्हें सह पाले तो हम भग- 
बानूके निकट पहुंचेंगे क्योंकि भगवान्‌ स्वयं अपने नियम 
निरंतर पाछता है। सृष्टिके लटक नियम बिना रोकटोंकके 
निरंतर चक् हे हैं । 


हमें भगवानूमें भटक विश्वास है तो हमारा साम्थ्य 
बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा वैभव बढ़ेगा जोर हम 
स्वतंत्र होंगे क्योंकि हमारा मगवान्‌ रुवतंत्र हे और परम 
शक्तिमान्‌ है। उसके निरंतर सहवासमें हम दीन कैसे रह 
सकते हैं ? भगवानमें भ्रटक्क विश्वास होनेसे मनुष्यमें 
पुरुषार्थथी भावना स्थिर रहती है और वह विना भयके 
क्षागे बढता रहता है । 

भगवानूका साथही ऐसा साथ है जो कभी छूटता नहीं । 
भगवानूमें विश्वास रख्नेवाक्ा पराधीन नहीं हो सकता, 
वह तो भजेय परमश्नक्तिसे संबंधित है वह पराजित कष 
हो सकता है ! भगवान्‌ अपने सखाकी सदा रक्षा करते हैं 
भौर वह सुरक्षित होकर छपना जीवन-रथ सदा भागे 
रखता है। 


भगवानूमें विश्वास करो, वह कभी साथ नहीं छोड़ते, 


: सदाके साथी हैं, भब भी साथ हैं, सदा साथ रहेंगे। 


डनकी शाक्तिसे ज्क्तिमान्‌ होकर मनुष्य परम इढ हो जाता 
है, वह ध्येयसे च्युत नहीं टोता। वह निरंतर जीवन- 
स्रोतसे जीबन पाता है | डसे अनुभव है। कि जिस जीवन 
स्रोतसे उसका मेक है। वह अनंत है, वह भ्रक्षप भंडार है, 
जीवन और प्रेसका, सत्य भौर आनंदका, निरंतर इस 
अक्षय स्रोतसे जीवन प्राप्त करनेपर वर्हा कभी कमी नहीं 
होती | भगवान्‌ अपने प्यारे पुत्रोॉंकों निश्व नवजीवन देकर 
प्रसन्न होते हैं और हमर उनके पृत्र उनके दिये हुए 
जीवनको उन्हींके आार्देशानुसार छ्ुभ कम्मोर्में गाते 
रहते हैं तो भगवान्‌ गदगद प्रसन्न होते हैं भोर मनध्यकों 
भरपूर कर देते हैं। ऐसे भगवानके कृपापात्रही महा: 
पुरुष होते हैं भौर संसारके मनुष्योंकों अत्धकारसे निकाह 
कर क्योतिकी ओर, अनूतसे इटाकश ऋतकी ओर तथा 
सत्युपथसे हृदाकर असृतकी ओर के जाते हैं। 


अगवान्‌मं भटक किश्वास करों, भगवान्‌ सबके निकट हैं। 
दे डृदय विदारी हैं भौर साथहों से-ग्यापक हैं। इन जैसा 


सामथ्य 


निकट कोई भी नहीं, वेही परमपिता, परम बंछु, माता, 
सखा भादि हैं, वे जीवनदाता, पालनकर्ता तथा रक्षा 
करनेवाले हैं, उनपर विश्वास करो और अपना तथा 
सबका कल्याण करके भात्मतृप्त हो जाओ। 


(१७ ) परस्पर सहायता 

परस्परकी सहायता एक मानवी आवश्यकता है। जहां 
एक दूसरेकी सहायताकी आदत है वहां वेभव है, ऐश्वर्य है, 
क्यांकि वहाँ ऐक्य-बल है। एकताका बल शक्तिशाली होता 
है। उसमें जबतक आपसमें संदेह न हो, कभी दुर्बछूता नहीं 
भाती। एकने कपट किया, दूसरेने संदेह किया फिर एक- 
ताका पता नहीं पाता और सब वैभव और अभ्युद्य क्षीण 
हो जाता है। परस्परकी सहायता समाज तथा राष्टरकी 
स्थिरता तथा उद्चतिका मूल सिद्धान्त दै। संदेह भोर 
संशय सारे ब्रिगाडकी जड़ हैं। संशयवृत्तिवाले दो मनुप्य 
भी आपसमें मिलकर कोईं व्यवसाय अथवा व्यापार या 
व्यवहार नहीं कर सकते। परस्पर संदेह और संशयसे दो 
जीवनतक नीरस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति जीते हुए भी 
मतकसमान हैं। दी तात्पये भी शक्तियोंका संग- 
उन है। जहां संगठित रूपमे परस्परके द्वितके लिए यत्न है 
बद्ठांद्दी व्यापार चलते हैं और राष्टू धनधान्यसंपत्न होता 
है। परस्परका मेल एक अद्भुत-शक्ति है। जहां ऐसा मेल 
होता है, वहां किसी बाहिरके व्यक्तिका उपद्वव करनेका 
साहस नहीं हो सकता। आचीन भार्येधर्म भापसके मेलकी 
शिक्षाके लिए विख्यात था। भारतमें जनता एक ग्राममें 
एक कुटुम्बके समान रद्दा करती थी | सुखदुःख क्‍या, प्रति- 
दिनकी जीवनचर्यामें भी बहुत एकता रहती थी। प्रायः 
सभी निर्णय ग्रामकीददी पंचायत किया करती थी। लोगोंमें 
परस्पर सन्‍्मान तथा आदरका भाषे था। परस्परके परि- 
बारंके संबंधके अतिरिक्त प्रामभरमें आपसमें बान्धवोंके 
संबंधके क्ब्दोंम एक दूसरेकी बुछाते थे। सभी परस्पर 
प्रेम-सूत्रमे पिरोये हुए थे, सभी खेहमें पगे थे। भारतीय 
सामूदिक शक्तिके रहिए विख्यात थे। श्लाज परस्पंरका 


. बैमनस्थ है। पैसेकालेके तो उसके धनकें कारण दस साथी 


है भी, साधारण स्थितिके मनुष्यके किए कठिनाई हे। 
हां, जिस किसीमें सेवाका भाव है उसका काम नहीं 
अटकता। 


हे 
न 


(३१३९ ) 


झपसमें सहायता करनेका भाव कैसे पुनः उत्पन्न हो 
तथा स्थिर हो, यह प्रश्न उत्तर चाहता है। पराया राज़ 
फूटका कारण कहा जाता है और बह भी सत्य है कि आप- 
सकी फूटहीके कारण पराधीनता है। सब एक स्थितिमें हैं, 
सभी परतंत्र हैं, सभीपर पराया क्षुकुश है, सभी पराधीन 
हैं, सभीके कष्ट है, फिर भी मतमतांतरोंके बखेडोंने एक 
लजितसी अवस्था उत्पन्न कर रखी है। अन्य देशोंमें भी 
विभिन्न मतोंके लोग रहते हैं। वहां भी अकूग अछूग 
व्यापार तथा व्यवसाय करते हैं, किन्तु देशवासी होनेके 
नाते सब एक हैं। यहांके वासी भी यदि यद्ध शिक्षा अहण 
कर हें तो निकट भविष्यमेंही देशमें मवजबिन और नवीन 
प्रगति दीख सकती है। यहांके वासी एक संस्कृति रखते 
हैं। यद्वांकी भाषा भी रूम भग एकह्दी है। मातृभूमि तो 
सबकी एक हैही। हमें परस्परकी एकता अवहय संपादन 
करनी चाहिए, तभी सबका कल्याण है। 


(१८ ) खेल 

आज रोटी कपडेका प्रश्नदी ऐसा बिकट रूप धारण 
किए हुए है कि खेलकी ओर रुचि कैसे हो? वस्तुओंका 
मोल इतना बढा हुआ है,तिसपर भी साधारण आवश्यकता 
तककी वस्तुएं मिलनेकी अत्यंत कठिनाई है। छोटे बालकों- 
तकके मुखमंडछ जो खिले फूल जसे प्रसन्न होने चाहिये थे, 
आज कुमलात हुए हैं। सारा देश एक घोर आपत्तिमंसे 
गुजर रहा है। फिर भी जीवनमें कुछ उल्लास आवश्यक है 
जिससे जीवन भार रूप न दो जाय। 

खेल दिनभर काममें लगे हुए मनुष्यके लिए आवश्यक 
है। चाहे बालक हो, चाहे युवा अथवा बृरू, चाहे खत्री हो, 
चाहे पुरुष, सभीके छिए दिनिभरकी थकान दूर करनेके 
लिए प्रति साय॑ मिलकर टोली बनाकर खेल खेलना 
स्वास्थ्य तथा मानसिक और बौद्धिक विकासके लिए 
आवश्यक हैं। जिन खेलोम एक नेताके अधीन होकर 
खेल खेला जाता है उनमें परस्पर हित साधनका भाव 
भी उन्नत होता है, तथा आज्ापालन अथवा भाज्ञामें 
रखने तथा आज्ञामें रहनेकी भावना भी स्थिर होती है। जो 
खेल नेताके अधीन खेले जाते हैं उनमें नियममें रहना भी 
साख जाता है | खेलमें परस्पर सहयोगकी शिक्षा मिलती 
है, तथा द्वांरजीतर्म प्रसन्नचित्त वने रहनेकी भी आदत 
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बनती है। अबसे पचास वर्ष पहलेतक भारतमें नाना 
प्रकारके देशी खेछ खेले जाते थे जिनमें बालू, युवा, वृद्ध 
सभी सम्मिलित हुआ करते थे। कई खेल सबके सशप्लि 
थे । कई युवाही खेलते थे और कई युवा और वृद्ध 
इकट्टे खेछते थे। पराये राज्यके कारण स्वाधीनताका 
अभाव, निरंतरकों पराधीनता और उसके कारण दौनता, 
घनका अभाव तथा रोटी, कपडेकी तेगीने खेछनेके भाव 
दूर कर दिये और केवल जीने या गुजारेका ख्यालही 
सर्वोपरि हों गया। सिवाय स्कूल कालिजोंके बहुत थोंडी 
संख्याके छात्रोंमि जो दाकी, फुटबाल, वालीबार, रगरटच, 
क्रिकेट अथवा टेनिस आदि अंग्रेजी खेल खेलते हैं, शेष 
लडकेतक भी किसी खेलमें सम्मिलित नहीं द्वोते। स्कूल 
कालिजोंम केवल थोड़ेसे गिनतीके टीमोके ऊड़कोंके सिवाय 
जस्य वहुसंख्याके लडकोके लिए खेलोंका प्रबंधतक नहीं, 
यद्पपि फीस सबहीसे ली जाती है। सब जगह दिखावट 
है, केवल नमूनेके खेल हैं। जिससे भाचरण बने और स्वास्थ्य 
उन्नत हो, ऐसी स्कूलों तथा कालिजोंके अधिकारियोंमे 
लप्म नहीं देगी गईहँ। लडकियोंके म्कूछ और कालिजोंमें 
इसमे भी बुरी द्वाल है। सामूद्देक तौरपर नमस्कार 
आसन आदिका प्रचार होना चाहिये जिससे सबकी उन्नति 
दो और समभावनाको प्रोत्साहन मिले। 


खेछमें परस्पर प्रेम बढता दे, खेलमें भेदभाव दूर 
दोकर परस्परकी समताके भाव स्थिर और दढ दोते हैं, 
खेलमें मतमतांतरोंके भेद दूर होकर परस्पर द्वितके भाव 
बढते हैं। खेलमें एक नेताके नेतृत्वमें काम करनेकी खद- 
भावना स्थिर होती दे जो आगामी जीवनमें जनसमत 
अंमुसार नेताके नेतृत्वमें रहकर काम करनेकी भावना 
इढ करती है। खेलमें पड़ी हुईं आदतें जीवनभर सफ- 
छतामें सहायक होती हैं। 

कहते है वाटरलका युद्ध वासतघमें इंटनर्म खेलके मेदान- 
में जीता जा चुका था। लोगोंमें पुनः खेलनेकी रुचि 
उत्पन्न कराना नेत्मओंका काम द्वोना चाहिये । प्रौद तथा 
युवक युवतियें सभी खेल खेलें। उनमें जहां मनोर॑जन 
होगा वहां संगठन शक्ति भी बढेगी। युवक जौर युव- 
तियोंके संघ और समितिएँ बननी चाहियें जिनमें इकट़े 
दोकर वहुसंख्यामें व्यायाम तथा अन्य शरीर संचा- 


वैदिक घंणे 


लूनकी क्रियाएं तथा मातृवेदना आदिका प्रोग्राम हो भोर 
कुछ नेतिक शिक्षा भी। खेलोंमें जो हृदयकी पवित्रता, 
समता तथा विज्ञाऊ॒ता बनेगी वह नागरिक जीवनमें 
उपयोगी दोगी। 


(१९) व्यापारकी छुद्धता 

व्यापारमें दंभ, छछ, कपट धोख्रा, चालाकी प्रायः देखी 
जाती हैं। जो अधिक चालक दै वहष्टी चतुर ब्यापारी है। 
व्यापारमें केवल छामकी भोरही ध्यान देना तो खार्थ 
मात्र है। व्यापारसे तो खेती करनेवाले किसानसे छेकर, 
फेंक्टरीके मालिकतक तथा एजंटसे लेकर दुकानदार 
तथा मोल लेकर वस्तुको बरत॑नेवालेतक सभीका संबंध 
है। अन्न प्राकृतिक अवस्था उपजानेवालेसे छेकर भोजन 
बनानेवाके तथा खानेवालेतक तथा रुईं उपजानेवालेसे 
छेकर कपड़ा बाननेवाले तथा पहननेवालेतक सभीका 
व्यापारले संबंध है । व्यापार दृतना विस्तृत काम है कि 
इसमें सभी श्रजा सम्मिलित हैं। ऐसे व्यापक तथा विस्तृत 
कार्यमें यदि अशुद्धता है, ऋतके स्थान अनृत है, ऋजुताके 
स्थान कपट दै, सरलताके स्थान दंभ दे तो समझो कि 
बुराईका कितना विस्तार हो रद्दा है। एक दूसरेपर विश्वास 
हो, तभी व्यापार चलता है। व्यापारमें सभी कमाएंँ 
किन्तु कमाएँ पवित्रतासे तथा सत्यसे तो कितना परस्पर 
सुख द्वो, केसी सझृद्धि हो। यहां तो परस्पर संदेद्द है, एक 
दूसरेपर संशय करते हैं, कोई एक दूसरेपर विश्वाप्त नहीं 
करता। कितनाद्दी समय भाव ठद्दरानेम व्यय होता हे । 
क्याद्दी भच्छा हो यदि प्रत्येक वस्तुका मूल्य निश्चित दो 
कितना समय बचे ओर कैसी सुविधा हो ! व्यापारमें 
अनूृत आजानेसे वस्तु मोल लेना एक रस्पाकशी जैसा 
कार्य हो जाता है। परस्परका विश्वास और सेंदृब्यवहार 
व्यापारमें अत्यंत आवश्यक है। 

व्यापारमें वस्तु बर्तनेवालेका द्वित भी होना चाहिये,केवछ 
कम्ाईके ख्यालने तो जंघेर मचा रखा है। आपसका 
बर्ताव सच्चा हो तो सभी एक दूसरेपर विश्वास करें। 
दूधमें फिर पानी क्‍यों मिले, असली' घीमें फैक्टरीका 
वनस्पती धी क्यों मिलाया जाय, सभी व्यापार सचाईपर . 


हो और सभी सुखी हों । व्यापार देशकी जनलाके हितके 


इशिकोनसे होना चाहिये। इश्नमें छामही होगा कौर सर्व 


सामथ्ये 


हित भी । जो नियम किसी स्यक्तिको उन्नत करते हैं वेही 
ब्यापारमें भी वर्ते जायें तो किसीको कष्ट न हों, सभी सुखी 
हों मोर सब सतुद्ट हों | 


( २० )व्यवहारकी पवित्रता 

आपसका व्यवद्वार स्वाथरहित हो तो अवश्य पथित्र 
होगा। जब ब्यवहारसें निजी हितका भाव सर्वोपरि 
आजाता है तो वही व्यवहारमें भ्रपविन्नता क्वाता है 
व्यवहार जब्रतक परिग्रहके भावसे रहित होंगे, तवतक 
आपसमें कभी वैमनस्य नहीं होगा । निजी दितहीं ब्यव- 
हारका मन्दापन है | परस्परके द्वितका भावही उस गरदे- 
पनको दूर करनेका परम साधन है। सवा न हो तो भआापसके 
मेलमें कभी मेक नहीं आएगा । छछ और कपटका जनक 
स्वार्थद्टी हैं। भापसके संबंध स्वार्थंके कारणही बिगड़ते हैं 
और फिर ऐसे टूट जाते हैं कि एक दूसरेसे संपर्कंतक 
जाता रहता है । 


एक मिन्न अथवा दूधरेकी आवश्यकतापूर्तिके 
किए उसे डघार दुंता दहै। उसका उस समयका कष्ट दूर 
हो जाता है भौर वह डक्ष समय कृतज्ञ भी होता है पर 
जब वह रुघार दिया हुआ धन छौटा या नहीं जाता ओर 
बारवार याद दिल्लानेकी विवशता था जाती है तो आपसके 
संबंध बिगड़ जाते हैं। एक उधार लछेनेवाके मनुष्यने 
डघार देनेवाले अपने मिश्रको किखा कि मरनेसे पहले 
रुपया छोटा दिया जायगा। रुपये दिप हुए बीस वर्ष बीत 
गपु। इस बीच रोग भी हुए, रृत्यु आदिका कष्ट भी हुआ। 
बधार लेनेवाले महाशयने सहानुभूतितकके किये आनेका 
कष्ट न उठाया और रुपये छोटानेसें सदादीसी टाछमटोछही 
दिखाई । आपसमें एक दूसरेकी सहायता करनाही क्ंध्य 
है किंतु कतंब्य परस्पर निभानेकी वस्तु हे, स्वाये पूर्तिके 
पश्चात्‌ इदासीन हो जाना, रुपये छोटानेसें भानाकानी 
करना कोरी कृत्लता है जो सभीने महापाप कहां हे; 
किंतु जब छोम तथा स्वाये किसीकी बुद्धिकों अष्ट कर 
चुके हों तो वह धरम और नीतिको जान बूझकर भूछ 
जाया करता है । 


घमे और नीति जब परस्पर सद्दायक रहते हैं तो आपसके 
स्यवद्ार भेमके होते हैं क्योंकि उनका आवलंबन सह 
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होता है। सत्य जबतक ब्यवहारसें रहता है तबतक 
परस्पर मेत्री रहती है और सुखकी वृद्धि होती है। एक 
दूसरेकी भक्ाइंही ध्येय होता है| जब सवा व्यवदारमें 
था घुसा तो ईंप्या देष तथा घृणा, आदर, प्रेम तथा 
उदारताका स्थान छे छेंगे ओर परिणाम दुख, धोक और 
चिंता होगा । 

परस्परके ब्यवद्दारमें झुद्ृता परम जवइयक है। जहां 
व्यवहार पविश्न हैं वहां संदेह नहीं होता। एक वूसरंकी 
उश्नतिमें चित्तमें सच्ची श्रसन्नता होती है । परस्परकी 
पविन्नता उपादेय है। जहां पविन्नता है वहाँ दिव्य गुण 
वास करते हैं | यही दिग्य जीवन है । 

दिव्य जीवनमें दीर्घ भायु हे भोर ऐश्वर्य तथा झोभा है। 
जीवनका क्रम, सत्य, यश, श्री और शोभा है। 
जहां इस क्रमसे जीवनचर्या होती है, वहां पराध्ीनता 
तथा दीनता नहीं ठहर सकतीं । वहांके मनुष्य स्वावर्कंबी 
तथा परस्पर एक दूसरेके सहायक होते हैं जोर सभी सुश्ी 
रहते है । 

(११) कार्यकुशलता 

कार्यकुश्कक पुरुष किसी भी परिस्थितिमें अपना 
क्राम निकाक छेगा वह भात्मविश्वासी होता है उसे अपने- 
पर भरोप्ता होता है वह दूसरोंपर भी विश्वास करता है, 
उनमें सन्देह नहीं करता, वह सिकनसार होता है। उसे 
मनुष्योंकी परख होती है वह प्रत्येकससे उश्चके स्वमाव 
अनुसार बतंता है। संसारमें सरव, रज, तम तीन प्रकारके 
गुणके मनुष्य मिलते हैं, हून तीन ग्रुणोंसे ऊपर तो कोई 
विरकाही होता है। 

मनुष्य स्वयं सर्व गुणी हो तो भ्न्‍्य दो ग्रुणवाक्के 
मनुष्योंको तथा अपने जैसे सर्वगुण-प्रधान पुरुषको भी 
पहचान छेगा भोर उनसे यथोचित ध्यवहार करके अपने 
कार्यमें सफ़छ रहेगा । कार्यकुश्नल पुरुष सावधान होगा, 
कभी प्रमाद नहीं करेंगा। सारा काम चेतनता ओर 
चतुराईसे करेगा ओर सबसे बनाए रखेगा। यदि मनुष्य 
किसीसे बिगाड़ के तो न जाने कब कोन उप्तके कार्यकी 
सफकतामें विजन्न उपस्थित करे। कार्यकुक्कल पुरुष दक्ष 
होगा, सदा जाग्र॒त रहेगा, सच चातसे अपने आपको 
सूचित रखेगा | कार्यकुशक पुरुष स्वयं भी कार्य करेंगा 
जोर अपने छोमोंसे कास केनेसें भी सफक होगा । रुवर्य 
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काम करनेसे और छोगोंसे काम कछेना कठिन है। जिसे 
भोर कोगोंसे काम छेना पड़े उसे मनुष्योंकी प्रकृति 
जांचनेका अभ्यास होना चाहिये । पुरुष नियमका उछंधन 
किये विना अपने काय्थंकी पूर्तिके किए मरसक यरन करके 
सबकों संतुष्ट रखे । 
कार्यकुशक पुरुष स्वयं अपने आपको अपने कामेक्षेश्र 
अथवा बध्यापारका केन्द्र बनाता है और ऐसी चतुरतासे 
काम छेता है कि सभी उसे केन्द्र से, सभी उसका 
' आदर करें। आादर चाहना और थात है, भादर पाना भरूग 
बात है| कार्यकुशल पुरुष सभी स्थानोंमें आदर पाता है 
और सबको संतुष्ट रखके अपना काये करवा छेता है। यह 
एक ऐसा गुण है जोकि प्रश्येक भभिकारीकों जानना 
आवश्यक है। 
काम करनेवाले सच्चे सरक्त स्वभावके भी भनेकों हैं, 
पर जो सुगमतासे प्रसस्न रखकर दूसरोंसे काम करवा 
सकें पुसे कम हैं। उन्नत देशमें इसमें ऐसे कार्यकुशक 
पुरुषोंकी भ्रावश्यकता होती है जो स्वयं जिम्मेदारीका 
काम निभा सकें | कहनेपर कार्य करनेवाला मनुष्य छोटे 
दरजेका है। ऐसे छोटे दरजेके कोगोंनेही भठ्ी सामूहिक 
घक्ति छऊगाकर करनेवाके कार्मोमें तस्परतासे कार्य न करके 
किन्तु शिधिकतासे काम करके कार्यफक खो दिये हैं। 
छगनसे, उल्लाससे, अंततक उरसाइसे काम करनेसेह्दी कार्य- 
सिद्धि हो सकती है। जो कोंग आरंभमें उत्तेजित होकर 
काम करते हैं और धीरे भीरे कार्यमें उदाप्तीनता आने देते 
हैं, वे अवसर खोकर पछताया करते हैं । 
कार्यकुशक प्रुषमें निरंतर बैयं रहना आवश्यक है। 
कार्यकुशछता चिरकाक्तक निभकर एकनिष्ठासे कार्य 
. करनेसेही भाती है। छगकर काम करनेकी भादत डाढ़नी 
घाहिये। मन कगाकर काम करनेसे चित्त प्रसन्न द्ोता 


है। ; 
(२२) प्रमावशाली जीवन 


प्रभावश्ञाल्ी जीवन एक आकस्मिक घटना नहीं है। 
अभावश्ञाली पुरुष बननेके किए निम्ब गरुणोंकी आव- 
इयकता है--« 
१ भटक सचाई 
२ निष्कपट भावसे सबसे ब्यवहार 
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१५ आत्मविश्वास 
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१७ यश ( भर्थात्‌ श्राज्ञापाकन, परस्पर प्रीति और 
डदारता ) 
केवकू ऊपरकी टीपटाप अथवा कठोर वर्तांवसे कभी 
कोई प्रभाव नहीं जमा सकता । जैसा उत्तम तथा स्थायी 
प्रभाव मधुरभाषीका होता है बेखा कटुभादीका कभी 
नहीं हो सकता। व्यवद्वारचतुर मनुष्यकाही प्रभाव होता 
है।जो मनुष्य दूसरे छोगोंके गुणकर्मस्वभावकों परख 
सकता है वह किपघीले न ब्रिगाइडकर स्थातथ्य बर्ताव 
करके कार्य्यमें सफल होता है। कार्यकुशछ पुरुषद्दी प्रभाव- 
शाह्ी होता है । हे 
जिस मनुध्यमें कास्ये संपादन करनेकी दक्षता नहीं, वह 
जगतूमें असफ़छ रहेगा । और असफक मनुष्योनिद्दी भाग्य 
भादिके ठकोसले रचे हैं। भगवानपर अटक विश्वास 
रखनेवाके भनुष्यके किए सभी दिन छुम हैं। सारा ' 
समयही भछा है। डसे अपने पुरुषार्थपर भरोसा है और 
इसे भगवानूका सहारा है। जिसे भगवानके निरंतर 
साथका अनुभव हो गया, वह संगवानसे अनुपम शाक्ति 
पाता है। भगवान्‌ सदा कृपाक्षील हैं, पर वे कृतम्प- 
परायण, उद्यमी पुरुषपरही प्रसन्न होते हैं ओर हर प्रकारसे 
अत्यंत सहायता काते हैं। 


सफल होकर पुरुषा्थी पुरुष अपनी सझछता भगवानके 
अरणोंमें नन्नमावसे आर्पित कर देता है भौर निश्चित तथा 


सामथ्ये 


निर्जान्त होकर पूर्ण दक्षतासे अन्य कार्य जारंभ कर देता 
है । सब योग्य साधन जुदाकर चैयसे, इढ संकल्प, अद॒म्य 
उत्साह तथा सद्यी लगनसे डसे निरंतर नियत समयपर 
उत्तम विधिसे संपादन करता है भोर कृतकृत्य होता है 
और पुनः नम्नतापूर्ण दृद्यसे यद् सफ़कता भी भगवान्‌ 
के चरणोंमें समर्ंण कर देता है। इसी प्रकार सफक्ततापर 
सफकृता आप्त करते हुए उसके स्वभावमेंद्ी समपेण ओोत- 


प्रोत हो ज्ञाता है । 


घसपैणमेंही जीवनकी पूर्तता है | समपेणसे मनुष्यमें 
दिव्यशक्ति आती है, उसके विचार संकढ्प तथा कारये 
विव्य हो जाते हैं | विश्न भाते है किंतु तेजस्व्रितासे, उग्रतासे 
तपोबकसे, बुद्धिकोशछ तथा सनोबछसे, बाधाओंको 
हटाता हुआ एकके बाद दूसरी, वूसरीके बाद तीसरी, इस 
प्रकार निरंतर सफलता काम करता हुआ प्रसन्न द्ोता है, 
पर कभी अहंकार नहीं करता | क्षमिसान और अइंकार 
जीवनकी प्रगतिके स्गंमें दो महान शत्रु हैं। ज्यॉज्यों 
मनुष्य सफल होता है हा तो उसके भागे आध्यात्मिक 
परीक्षाएं भाती हैं | बद वह नम्न रहकर तथा सावधान 
होकर चेतनाकों जाग्रतु रखकर विवेक्ते काम छेता है, तो 
स्भिमान तथा अहंकार बाघा नहीं डाकू सकते, उसे 
सफकता प्राप्त होती है और स्वभाष-भनुसार वह 
सफ़छताको भगवानके चरणोंमें समर्पित कर देता है क्योंकि 
वह जान गया है कि समरपंणमेंही जीवनकी पूणेता है, 
कार्येक्षमताका रहस्य भी सम्रेणमेंद्ी छिप! हैं । 


आस्तिक भावनाके स्थिर होनेपर पुरुषमें भस्म विश्वास 
और भाध्मभावना जाम्रत होकर उसका परम कढ्याण 
करती हैं। यही जीवन प्रभावशाक्ली तथा विजयी होता है। 
आस्मविश्वास बड़ी कठिनतासे प्राप्त होता है पर अन्दर 
भरा जानेपर चिरकाकृतक रहता है । आत्मविश्वास 
निरंतर रह सकता है यदि आत्माकी वाणीका 
सढ़ा भादर किया जाय ओर आत्माके भनुरूल जीवन- 
चर्या बना की आप | मनुष्य भाष्मासे न पूछकर और ना 
ही बुद्धसे परामश केकर केवछ मनके अजुसार कार्य्य 
करके प्रायः पछताता है। मन चंचक है, चिरकाकतक 
श्रभ्यासके बाद भी धोखा दे देता है । मनका निम्नरह परम 
आवश्यक है वरना जीवन प्रभावशादी न रहेगा । 
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( २३ ) ऐश्वर्य-प्राप्त 
ऐश्वय सब चाहते हैं, किंतु ऐश्वये केसे प्राप्त होता 
है ओर भाप होकर ऐश्वर्य केसे उपयोगी हो सकता है इस 
ओर ध्यान कम दिया जाता है | 


परित्रता, सहृदयता ओर प्रेम ये तीनों ऐश्वययप्राप्तिके 
साधन हैं । 


भगवानसें अटछ विश्वास पूर्ण श्रद्धा और भगवानकी 
व्याप्रकताका ज्ञान मनुष्यकों पवित्र तथा शक्तिसंपन्ष बना 
देता है । ब्यापक भगवान्‌ सब जगह सब समय हैं । वे 
सर्वज्ञ है जोर सवेसमर्थ हैं, ऐसे प्र्ु मेरे जंगसंग हैं, यह 
भाघव मनुष्यके अन्द्र रतसाइ भर देता है | उत्साहके साथ 
सत्य व्यवहारसे मनुष्य यशस्वी होता है। 
यशस्वी मलुध्यकों लक्ष्मी चाइती है वह भीसंपन्न 
होता है और उसकी शोभा बढती है। यही ऐश्वय है, जो 
परम ऐश्रयंवान्‌ प्रभु प्रसन्न होकर देंते हैं । 


प्रभु भविनाशी हैं, वे नखर ऐश्वर्य देकर प्रसन्न नहीं 
होते, वे तो अपने भक्तको अमर दिव्य ऐश्व्यंसे भरपूर 
करकेही प्रस॒श्ष होते हैं।परमऐश्व्यंसंपन्न महान्‌ प्रभुका 
डपासक, उस परमर्देवका सखा, उस क्षनंत प्रेममय परम 
देवका साथी सदा दिव्य ऐश्वयेलपन्न होगा, प्रशुद्दी परम 
ज्योति हैं वेही परम प्रकाश हैं, वेही परम तेज हैं, उनका 
उपासक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश भोर दिव्य तेजथुक्त 
होता है । 

ऐेश्वयेघान्‌ मनुष्य यदि डदार नहों, कृत न हो तो 
पेखये होते हुए भी वह क्ृपण होनेसे तरसके योग्य होता 
है। जिसे भगवानूने सामथ्ये दिया है उसे दूसरोंको 
समर्थ बनाना चाहिये । समथ रामदासजीने शिवाजीको 
योग्य बनाके ऐसाही किया था | भरी रामकृष्ण परमइसने 
नरेख्वको प्रसब्नतापूवेक विवेक, ज्ञान और दिव्य भावना 
देकर विवेकानंद बना दिया था | स्वामी दयानत्दकी मत 
समग्रकी डदारता अनुपम है। उस्होंने अपने घातक जगश्नाध- 
को भ्रभयदान दिया था [ स्वामी द्ुयानंदके पास जो कोई 
भी बैठा उसे उन्होंने दिग्य ऐशवये देकर कृताये किया। 
अमृतसरके एक भभाग अनाथ कढकेको योगविद्या सिखा 
कर स्वामी कृप्मणानन्द बनानेका शेय श्री स्वामी दयानदकों 
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ही है। स्वामी दुयानन्दकी झत्युने गुरुद्सकों श्रद्धालु 
बेद-भक्त बना दिया । 'प्रभो। तेरी इच्छा पूर्ण हों! ये शब्द 
साधारण रूत्यु-परायण मनुष्य नहीं कद्द सकता। इन 
शब्दोंनि तथा सध्युसमयके स्वामी द्यानन्दके जैय्यने गुरु- 
देत्तंपर प्रभाव डाछा। स्वामी दयानन्दुकों योंगी भरविंदने 
समझा है और अन्य गिनतीके थोडेसे जनोने डनकी 
महानताकों कुछ समझा है। स्वामी दयानंद महान्‌ था, 
सत्र प्रकार महान्‌ था| वह ऐश्रयेवान्‌ था, तथा उदार 
था| वह अपना दिव्य ऐश योग्य जनोंको निस्संकोच 
दिया करता था। 


पु 


ऐश्वथंके टिकनेके लिए कऋजुमा्गपरदही चढछतें रहना 
चाहिये और अनुभवी ऐश्वयेवान्‌ सजनोंका सत्संग करते 
रहना चाहिये | ऐश्वर्य-प्राप्तिप मद्अस्त होना सबसे बढी 
सूछ है । ऐश्वयंवानकों नम्न होना चाहिये भौर सर्वहितमें 
ऐश्वयेकी छगयाना चाहिये। जो अकेछा ऐश्वयेका भोग 
करता है, वह पापी है । 


(२४ ) धनका सदव्यय 

घनका कमाना कठिन नहीं। घनका सदृब्यय एक 
कठिन समस्‍या है । जो मनुष्य धनका हींक व्यय करना 
समझ छेता है, उसका निजी सामथ्यं बढता है। उसकी 
विवेकक्षक्ति बढती हैं | वह आपत्ति आनेपर पबराता 
नहीं। ऐश्वयमें संकोच और कृपणता दीक नहीं, पर यह 
स्मरण रहे कि घनका अपब्ययही निर्धनता और दरिद्वता- 
का मूछ कारण है । 

सामाजिक संस्कारोंपर भधिक व्यय करना सूखंता है । 
सस्कारके तश्वकों समझना चाहिये ओर ऊपरके भा्डबरसे 
बचकर सस्कारको उसके शुद्ध रूपमें देखनेसे घनका अप- 
व्यय न हो सकेगा। 

अपनी श्लरीररक्षा, अपने परिवारकी रक्षा, शिक्षा, 
स्वाधविकाप्त तथा देंशका हित कआादिपर घनका व्यय 
करना सद्ब्यय है। फेवक चटोरापन अथवा भआांखोंकी 
काछसा पूरी करनेके किए सिनिमा लादिपर घनका व्यय, 
अपव्यय है। भोज्नन शरीरकों स्वस्थ रखनेके किए है । 


झुद्द पर झरीररक्षाके किए है, परिवारजीवनकी पूर्णताके , 


किए है, इन सबपर ।विचारपृ्क धनका व्यय करना 
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संदुष्यय है। समताकी दृष्टि रखृकर शरीर, भन, बुद्धि 
सबकी साथ साथ उसद्नतिके हेतु परिवारके सभी 
जनेकि लिए घनका इयय करना, सदूत्यव है। धन 
कमानेवाऊा यदि केवक भपने ऊपर घनका ब्यय करता है 
और परिवारके छोग तरसते रहते हैं, तो ऐसा करना 
घनका अपव्यय है । 

घनके व्ययसे सामथ्यंकी वृद्धि हो, शाकिका विकाप्त हो, 
आपसका प्रेम, एक दूसरेके हृदयमें ।निष्कपट भाव ह्थिर 
हो,परस्पर सहायताकी रुचि हो तो वह घनका सदस्य है। 

जिश्न धनके व्ययसे सबका चित्त प्रसन्न हो, घरमें एकता 
हो, कार्यशाक्ति बढे वह सद्व्यय है, उससे ऐश्वये बढ़ेगा 
भर सर्वोश्नति होगी । 


(२५ ) निजी सामर्थ्य 

निजी सामथ्य कई सदगुणोंके स्थिर होनेसे प्राप्त होता 
है। जिसमें सामथ्ये होता है भोर दूसरा जो असमर्थ है 
डन दोनोंके स्वभावमें बहुत अन्तर है । सामथ्येवान्‌ 
अभिमानी नहीं होता उसमें भारमसम्मान होता है। हसीं- 
किए वह दीनहीन असमर्थ छोगोंढा संग नहीं चाहता। 
ऐसे छोग भाग्यपर निर्भर रहते हैं स्वयं उद्यम नहीं 
करते और जब उद्यमी समय हो जाते हैं, तो ये कोग उनसे 
ईंर्या करते हैं, द्वेष करते हैं, व्रोहतक करने छग जाते हैं। 
पर समर्थके भागे इनकी दाल नहीं गछती, अपने मुंहकी 
खाते हैं, जोर भश्क्षीक गाली देने कगते हैं भथवा भपवाद 
करते हैं | ऐसे छोग समाजके किए करूंक होते हैं। जिस 
समाजमें श्षुद्रुद्धि, दीपेसूत्री, आाऊसी, प्रमादी छोग 
अधिक होंगे, वे सभी असमर्थ होनेसे दीन अवस्थामें होंगे 


- भोर ऐसा समाज भी अवनत समाजही कहां जाएगा। 


इसके विपरीत जिस समाजमें सोच विचारकर प्लीप्नतासे 
काये करनेवाले महस्वाकांक्षी, फुरतीके, संग्रमी, पुरुषार्षी 
और सावधान पुरुष होंगे वह समाज उच्चत कट्टकाधंगा | 
समाजका उन्नत या अवगत होना डस समाजके ध्यक्तियोंके 
निजी सामथ्यंपर निर्भर है । 

परावकंबी छोग सदा दुबे, दुशरित्र, दुःशीछ, 
निन्दक, कोछुप, स्वार्थी भादि कक्षणोंवा्के होंगे। 
स्वावछंदी हलके विपरीत, बछवान्‌ सुचरित्र, सुक्षीक 


सामथ्ये 


विवेकी, स्यामी, सवहिती होंगे । परावकृंबी असम होते 
हैं, और स्वावरूंबी समर्थ दोते हैं । 


निज्ञी सामथ्य वह भाव है जो भनुष्यको कठिनाईके 
समय सहायक होता है। समर्थे मनुष्य हताश नहीं होता। 
समथंही योग्य होता है।डसके स्लाथ अयोग्यकी नहीं पटती। 
श्योग्य तो योग्यकी निन्‍्द्रा करकेही उसके प्रति अपना 
परिचय प्रकट करेगा ओर आपको दुखी तथा भाग्यहीन 
कहकर हरस्थानपर दो दो भ्रांसू टपकाएगा। 

जिस मनुष्यको यह पता छगर जाता है कि हर काम 
टोक सप्यपर ठीक रीतिसेट्टी करना चाहिये भोर घरकी 
प्रत्येक वस्तु ढीक स्थानपर सजी हुई रहनी चाहिये, वह- 
ही समर्थ होता है भौर वहद्दी सामथ्यंका महत्व जानता 


है । 


( २६ ) योग्यता 

योग्यताकी प्राप्ति योग्य पुरुषद्वारा होती है। अयोग्यमें 
योग्यताका अभाव है। योग॑व पुरुष शयोग्यकों योग्य बना 
देगा, यदि अयोग्य मनुष्यं अपनी अयोग्यताके लिये स्वयं 
अपने भापको जत्रिक जिशमेदार समझे देखा गया है कि 
अयोग्य छोग अपनी परिष्थिति, वातावरण, परिवार, घर, 
ग्रहस्थ, भिश्रमण्डल, मुदरछ्ला, भगर आदि सभीको जिग्मे- 
हार ठहराथेंगे करिस्तु भारमपरीक्षण करके अपने दोष 
स्वयं नहीं देखेंगे। योग्य मनुष्यंकी दृष्टि बाहिरकों 
होती है, योग्य पुरुषकी दृष्टि अन्दर भी होती और 
बाहिर भी । अन्दर वह अपने आपकों देखता है भोर बाहिर 
वह जगवकों देखता है। नियम यह है क्कि जवतक कोई 
अयोग्य मनुष्य अपनी अयोग्यताके किए विशेष जिम्मेदारी 
अपनी निजी नहीं समझ लेता, वह योग्य नहीं हो सकेगा। 


श्रयोग्य मनुष्यको योग्य पुरुषकी संगति करनी पड़ेगी, 
यदि उसकी इच्छा योग्य बननेकी हो चुकी है। डसे कुछ 
छोडना पढेगा भोर कुछ प्रहण करना पडढेगा। अनुभवसे 
देखा है कि अयोग्य लोगोंसें ब्यसन तथा व्यभिचार बहुत 
होते हैं, वे प्रायः जाढस्पी, झूठे, चोर, छाकची भोर 
, कपटी होते हैं। यह जपनी सम्पत्ति उन्हें फेंकनीडी पढेगी। 
अगवान्‌के इस क्षत्रीम पारावारमें एक विचित्र भ्रजुपस 
गुण है। इसमें आप संकश्प करके अपने ब्यसन फेंक 

डे - 
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दीजिए, यह भगवान्‌का वायुमण्डरू उन्हे के छेगा और 
आपको झुद्ध कर देगा । देखा गया है कि जिस प्रकार पान 
बायुकी गंदगी फिर भगवानूकी कृपासे झुदू जीवनप्रद 
प्राणवायुमें बदछ जाती है इसी प्रकार दृढ निश्चयपूवेक 
सच्चे पश्मात्तापसे भगवान्‌को साक्षी मानकर जब मनुष्य 
व्यसनोंकों त्याग देता है तो भगवान्‌ उसे अद्भुत शक्ति 
देकर डन व्यसनोंसे कड़नेकी ओर उनपर विजय पानेकी 
क्षमता देते हैं । आत्मविजयही सद्दी योग्यता है, यहीं 
विजयी जीवन है। 


जिसने दुराचार त्यागकर सदाचार अ्रहण किया, वह 
योग्य हो गया; वह अयोग्य न रहा, तह सदाचारी 
हो गया, भछ्ता हो गया, उसका जीवन सुधर गया, वह 
घन्य हो गया। 


(२७) सफलता 

संसार कर्मक्षेत्र है, यहां कुछ न कुछ तो सभी करते हैं। 
जो किया जाता है वह कर्म कहक्ाता है। कुछ कर्म अपने 
ढिएही किये जाते हैँ, जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना 
कपड़े पहनना, रहनखह्न भादि | कुछ दुष्कर्म द्वोते हैँ 
जैसे झूठ, दिंखा, चोरी, रम्पटपन, छाहूसा, छोलुपता 
क्षादि । कई सुकर्म होते हैं जैसे अ्विला, सब्य, अस्तेय, 
वह्माचर्य भोर अपरिग्रह । निजके कर्मोरमेंद्री शौच, संतोष, 
तप, ख्वाध्याय, इंश्वरप्रणिधान आदि जाते हैं | वास्तवसें तो 
कोई ऐसा कम नहीं जिसका प्रभाव दूखरोंपर न पड़ता हों। 
यदि कोई मनुष्य अपविश्व रहता है ओर वद्द अपविश्वताके 
कारण रोगी हो जाता है तो उसकी रोगी होनेकी अवस्थासे 
डसके साथियॉकों अवश्य कष्ट होगाही, पर चोरी, झूट 
क्रादि तो निश्चित रूपसे दूसरे मनुष्थोंके संपर्कके विना 
होही नहीं सकते । 

कम ढीक ठीक हों, टीक रीतिसे हों, टींक समयपर 
हों तो परिणाम अवश्य हितकर होता है; और करने वारेकों 
यश्य मिकता है। ,जीवनकी सफछता उसके निर्दोष 
होनेसें है। जिन कर्मोंसे दूसरोंकी हानि होती है डनसे 
यदि गहरे तौरपर आध्यात्मिक भावसे देखा जाय तो 
अपनी द्वानि पहले होती है। इनिकर कमंही दोष 
कहछाते हैं, वे ल्ाज्य हैं | 


( ३४६ ) 


सफल मनोरथ होनेके किए कर्तब्योंका पान करना 
चाहिए, कर्तवय-पाकनसे अधिकार जवइय मिलते हैं । 


कुछ कर्तव्य तीचे छिखें जाते हैं डनके भनुष्ठानसे 
श्वशय खफकता प्राप्त होंगी-- 

१ सभयका सदुपयोग 

१ विवेक 

३ उहुंस्यका निउचय 

४ आादक्ष 

३ परिस्थितिका ज्ञान 

हूं जास्मविश्वास 

७ स्थिरता भौर इढता 

< कमशीकता 

९ ह्लात्विकता और 

१० असक्नवा 


समयका सहुपयोग अत्यंत भावश्यक है| समय किसीकी 
प्रतीक्षा नहीं करता। कारू अपनी चाक्क धीमी नहीं 
करेगा । यदि सुस्ती की, तो समय गया, यदि भ्ाढूस्य 
किया तो खम्य गया, यदि भूछ गये तो समय गया; 
यदि सो गए उस समय, जिस समय काम करना था, तो 
समय गया, समयदी मनुष्यकी सबसे मूहयवान्‌ सम्पत्ति 
है, इसे खोनेमें बहुत घड़ी हानि है, सब कार्य समयपर 
करने चाहिये, इसमें जीवनकी कुश्नकता है। विचेकसे 
परखकर महपुरुषोंके जीवनसे जांच कर, उद्देश्यका निइचय 
करो और छिसी महाधुरुषके जीचनका भ्रादर्श जीवनके 
विकासके लिए अपने सामने रखो। जैसे ब्रह्मचयके लिए 
हनुमानका, भीष्मपितामदका, स्वामी दयानंदका, निद्वापर 
पधंयमके छिप भरत, भजुन, नेपोकियन तथा दयानेंद॒का, 
प्रमयके सदुपयोगकैे किए दुयानंदुका, मद्दात्मा गांबीका, 
त्याग भावनाके किए भरत, महात्मा बुद, महात्मा इंसा, 
तथा दयानंदका, सर्यादाके छिए श्रीरामचन्त्रका तथा 
दयानंदका ,प्रणणाकनके लिए शक्रीरामचसका, नीतिकी सफ- 
लताके लिए श्रीकृष्ण चन्द्र तथा चाणक्वका, भाध्मबलिदानके 
किए गुरु अजुनदेवका, शौरयके लिए राणा प्रतापका, श्री 
दिवाज्ञीका, अपंणभावनाके लिए पं. जवाहरछालका,दृढताके 
किए महात्मा गांधीका भादश आप सामने रख सकते 
हैं| 2दाहरणमात्रके लिए कुछ एक नाम किसे हैं। स्री 
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च्रित्रोंमें सीता, रुक्मिणी, अनसूथा, कोशल्या ! सुमिन्ना, 
दुमयती, मन्दोदरी, झकुंतछा आदिके जीवन आदुणं रूप 
हैं; तथा बराककोंमें सर्वत्ान्य प्रत्दाद॒ तथा भरत, जिसके 
नामसे हमारा अखंड देश भारतवर्ष कहता है। उत्तमोत्तम 
जीवन चरित्र तथा भछे पुरुषोंका संग पेसे अनुभव देंगे 
कि मजुष्य सफ़क्नताका रहस्य जान सकेगा। 
( २८ ) देशहित 

जिसके जीवनसे देशका हित होता है, व६ धन्य है। 
जो देशह्रोही हे वह तो निन्‍्दनीय है, उसके किए देझमें 
कोई स्थान नहीं । मनुष्योंके कमंही देशका हित अथवा 
भहित करते हैं | यदि सामूहिक मनुष्य संयमी पुरुषार्थी 
तथा आत्मविश्वासी होकर छझसे देश्वकी उन्नतिके निमित्त 
व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐश्वयबृद्धि, नेतिक जीवनचर्या, 
अल्य देशोंसे संबंध, भरूमिकी उपजाऊ शाक्ति, भूमिके 
अन्दरके पदार्थोंका अम्वेषण, वेज्ञानिक आविष्कार, देशकी 
संस्कृति, देशकी एकभाषा भादि अनेक विषयोपर विचार 
करके सर्वोश्नतिकी साधना करते हैं तो समाज उन्नत होता 
है भोर उन्नत समाज, उच्नत राष्ट्र वा उन्नत देश एकही 
बात है। हमें जाति-घर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। 
हमारे देशमें कई शतादहियोंसे ब्यक्तिगत उम्नतिपर अधिक 
बल दिया गया है और समश्िपसे सारी जातिकी 
उम्नतिकी और ध्यान नहीं दिया गया। श्चाश्रत जाति, 
धर्म तथा कुछमयांदाएं और देसकी संस्कृति तथा सासू- 
हिक रूपसे जनताकी संगठित प्रगति और देशप्रेमके 
नाते सभीका बंधुत्व, ये राष्ट:उस्थानके किए परम्न भाव" 
इयक हैं । 

देशमें जीवन हो, ज्योति हों, प्रकाश हो, सबके जीवन 
उज्ज्वर हों, आपसमें विश्युद्‌ प्रेम हो, सब एक दूसरेका 
हित करनेमें तत्पर हों, तो सब काये सर्वेहितके होंगे, 
ये प्ब कार्य देश्वद्दित समझे जाएँगे और इनसे देश 
जौर जाति अवश्य उम्रत होगी । पराधीनता एक क्लॉंछन 
है। पराधीनताको व्यक्तिगत दृष्टिकोण सबसे 
अधिक प्रोत्साहन देता है। हमारा इश्कोण बदुढ॒ना 
चाहिये | न तो व्यक्तिके उपर समाजका असह्ठा दबावही 
हो और न ब्यक्तिके अख्द्र उच्छुंखक़ता हो जोर उसकी 
सनमानी जीववचर्या हो । जातिमबांदाके संग करनेका[ 
किसीकों साइस न हो, जातीय संस्कृति सुरक्षित हो और 


सामथ्ये 


व्यक्ति अपनी निजी उन्नति तथा संपत्तिमें स्वतंत्र हो तो 
व्यक्ति तथा समाज सभी उच्चत होंगे। व्यक्ति समाजसें 
हर प्रकारके उन्नत होनेसे अवसर पाए भर समाजका. एक 
योग्य अंग्र होकर रहे, इसीमें सर्वकल्याण दे । 


जो क्लोग स्वस्थ हैं ओर अन्य छोगोंमें स्वास्थ्यका 
आदर्श सामने रख रहे हें वे देशाहितेषी हैं ! जिन्हें देदामें 
बक्वबान्‌ युवक भोर बढूवती युवतियाँ, जो एकनिष्ठासे 
कार्येमें तत्पर रह सकें, ऐसे सुश्चिक्षित भर सुसंस्कृत जन 
बनानेकी लप्न है, वे देशहितेषी हैं; और उनका यश्न 
देशहित है । जो स्वयं पवित्र हैं और आसपास पविश्र 
भाव, पवित्र विचार तथा पविन्न व्यवहार फैलानेमें यतत- 
शील हैं व देशहितिषी हैं | जो भपने आपको अपने पुरुषार्थ- 
से उन्नत कर रहे हैं ओर स्वयं आदृशा बनकर अन्य लोगोंमें 
सद्भाव तथा सत्कर्म फेला रहे हैं, वे देशहित कर रहे हैं, 
ये सब धन्य हैं । 


भाजफक कई कारणोंसे देशहिितकी ओर ध्याद कम 
दिया जा रहा है। देशग्रेभ, मातृभूमिके प्रति श्रद्धांजलि, 
मातृवंदना आदिकी चर्चा तो कुछ है, पर देशहवित केसे 
किया जाय इस जधवशयक: कार्यकी ओर ध्यान कम है । 
देक्हितका काये तो एक निर्माण करता है | इस कक्काद्वारा 
युवक-युवतियोमें स्वावलंबन, आत्मविश्वास, परस्पर प्रेम, 
सवृभ्यवहार, निष्कपट बर्ताव, झ्ुद्ध जीवनचर्या क्रादिका 
प्रसार करना होगा, यह तो कठिन काये है । जो गुण आप 
युवक-युवतियोँमें प्रवेश कराना चाहते हैं, उसका विपुर 
संदार अपनेसें एकन्न करना द्ोगा, तभी तो वह ग्रुण 
अन्य छोगोंसें प्रवेष्व करेगा | भप्निसे अग्नि प्रदीक्ष होती है, 
कैवक बातोंसे क्‍या कभी किसीने भाग जछाई : एक 
दीपकसे दीपावल्िकी रातको कोंग अनेक दीपक जा 
केते हैं किंतु अन्य दीपकॉ्ें तेछ और बत्तिये भी तो 
होती हैं । 


इंशहितकी शिक्षाके प्रसारके किए सहृदय, भावुक, 
अपंणका चाघ रखनेवाले वीर, संयमी, भेस्येवानू, इंठ 
' प्रतिशयुवक और युवतियों केनो होंगी। भारंभिक गुण तो 
परिवारोंसेंद्री भाने चाहियें। परिवारोंदी सुशिक्षाके लिए 
ग्ौढ ज्यों तथा पुरुषोंकी भोर भी ध्यान देता होगा | 


(१४७ ) 


चिरकाछकीं पराधीनताने छोगोर्मेंसे आाध्म-घग्मान तथ| 
आत्मविश्वास क्षीण कर दिये हैं। देशके भूतकालका 
गौरव तथा देशका उज्ज्वलतर भविष्य सामने जतछाकर 
छोगोंसें सदाचार और पवित्र व्यवहार,निष्कपटता ऋदिका 
प्रसार करना होगा, तब छोग स्वार्थ और परस्परके व्यर्थ 
कछह छोडकर सामूहिक अथवा सामाजिक जीवनकी णोर 
आकर्षित होंगे। जातिहित तथा देशहित परस्परके स्वार्थके 
नियंत्रणपर अवलूंबित हैँ । यह नियंश्रण निजी हों, दबावसे 
न हो, तो सवोश्नतिमें परमसहायक होंगा, यहद्दी परम- 
देशहित है। निजी हितोंकों सर्वेहिितमें भाहुत करना 
सिखाना होगा । निजी हित, स्वाथेकाही रूपाततर है। 
स्वार्थ मर्यादाके अन्दर रहे और परस्परकी सदृ'भावना 
जञाग्रत रहे और सभी इसी भाषसे हों, तो देश सर्वास 
डन्नत होगा। 


(२९ ) विश्वप्रेम 

इंशप्रेम और विश्व्रेममें अभेद है, दोनों पकही हैं। 
भगवानका विश्वदर्शन, विश्वर्मेदी होता है | अ्रष्येक प्राणी- 
में, क्या चर और क्या अचर, सभीमें भगवान्‌ व्याप्त हैं । 
इस प्रकार मगवानको साक्षात्‌ करके जो भगवानके, विशके 
साथ प्रेम करता है वह भगवानसेही प्रेम करता है । सारा 
जगत्‌ , जगतके सभी पदाथे, इस जगतीके अन्दर अनन्त 
जग़त्‌ भर अपने जगतके सभी स्थावर जंग पदार्थ, 
सभी जीवन, अनन्त प्राणी तथा मनुष्यवगे, समीमें 
भगवान्‌ व्याप्त है, कोई स्थान, कोईं वस्तु ऐसी नहीं, 
जिसमें भगवान्‌ न हो। भगवान्‌ प्रत्येक्ष मनुष्यके 
हृदयमें है और साथही सारी जगतीम व्यापक है 
यह परम सत्य है | इस सत्यको जिसने जाना है, जिसमे 
चरिताथे किया है, उसने विश्वप्रेमका रहश्य जान 
लिया है । 


विश्वप्रेमही मानवका ध्येय है । परिवारका प्रेम, श्ास-- 
पासवालोंसे प्रेम, मांतसे प्रेम, देशसे प्रेत, ये सब्र मानब- 
प्रेमकी सीढियों हैं | मनुष्य-जीवनका उद्देश्य सानवताके 
एक सूत्रका दशेन करना है। मानवतासेही मलुष्य है| 
मनुष्य पहिले मजुष्य हो, अपना पश्चुपतर सीमित करे, 
तथा साधनद्वारा दिव्य गुण घारण करे और द्विव्य ग्रणोंका 
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जीवनचर्यासे प्रसार करे तो सारी दिव्य शक्तियां मनुष्य- 
रूपी दिव्यजनकी सहचरी होंगी, मनुष्य देवता बन चुका 
होगा, उससे कोई भी काये ऐसा न हो सकेगा जिससे 
डसके यशकों, उसके मनुध्यस्वकों बद्दा छगे | उसका यक्ष 
मदान्‌ होगा, डसकी कीर्ति कैलेगी, वह वर्चस्वी होगा, 
तेजस्वी होगा, ओजस्वीं होगा, उसका मान होगा, क्योंकि 
वह दिव्य आत्मा द्ोंगा; भोर वह अन्य पुरुषोंका, जो 
सानवरूपसें दिव्यता कानेमें यत्नशीछ होंगे, उन सबका 
मान करेगा, चाहे इनका विधान उससे प्ृथकूह्दी क्‍यों न 
हो । मनुष्यमें भिम्नतामें एकताका अनुभव होगा । शरीर 
चाहे अलग अछग हाँ, हृदय एक होंगे। मनुष्यमें आत्म- 
सम्मान होगा, और भाव्मसम्मानवाल। मनुष्य किसीका 
निरादर न करेंगा, वह सबका योग्यतानुसार मान करेगा | 


ऐसी अवस्था छाने निरंतर सात्तविक गुणमें रहना होगा, 
पुनः इस अवस्थासे भी ऊंचे उठकर भागवत्‌ गुणोंको अपने 
अन्दर धारण करके कृतकृश्य होकर उन ग्रुणोंका प्रसार 
करते हुए, संसारमें स्वगेका भानरद भा सके, ऐसी सुन्दर 


वैदिक घमे 


भावनासे प्रेरित होकर जगत॒के कश्याणके निमित्त यश्नक्षीर 
होना होगा । 

जीवन एक संगीत है, प्राणभरी दृश्त विश्वमहीमें, हे 
मनुष्य! तू सयभीत मत हो, यहां तेरा रक्षक निवास करता 
है, वह्द तेरा अपना ग्रियबतम है, उसका प्रेमका हाथ तुझपर 
है, त्‌ भयभीत मत हो । संसारके श्रास प्रियतमके साथमें 
तुझपर क्षपत्रा प्रभाव न डार सकेंगे। हे मनुष्य ! तू 
जीवनसे जीवन विकसित कर ओर प्रेमके गीत गा, जीवन 
एक संगीत है। हे मनुष्य | तू आनन्दमप्न हो, प्रभुभाज्ञामें 
रत होकर प्रभके नियम-पाछनमें यसनशीक होकर अपनी 
जीवनच्या सोच समझकर निश्नित कर छे, उद्देश्य बना छे, 
आदकशे सामने रख, नित्य निरंतर निष्काम जनसेवा।में 
जीवन भ्रार्पित कर दे | याद रख, जीवन एक संगींत है, 
जीवन निश्चय एक संगीत है। हस संगीतरूपी जीवन- 
को महाविराटकी हृत्तत्रीसे निकले तारोंकी ध्वनिकै 
साथ मिला दें | जीवन एक संगीत है, यह निश्चय रख! 
इसे लीकामयकी कीछाके स्वरॉसे मिलाकर गा। जीवन 
एक संगीत है, यह निश्चय रख । 
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दक्षिण भारतके प्रथित यश्ञ पण्डित श्रीभदष्पयदीक्षित विरचित 


आर्याशतक 


सम्पादक- प्राध्यापक नारायण अ० गोरे एम. ए. 
यह ग्रन्थ अबतक अप्रकाशित रहा | इस छोटेसे पुस्तकर्मे शिवजीकी भक्तिपर, हृदयंगम 
एवं सूक्ष्म विनोद्स पूर्ण स्सीली आर्याएँ हैं। विस्त॒त प्रस्तावना अँग्रेजी भाषाम॑ लिखी है 
जिसमें रसग्राहिता दीख पड़ती है। डाक्टर राघवन मद्दोद्यजीने सुबोध. अभिनव संस्कृत 
टीका लिखी है। शछोकसूची भी है तथा कागज सुन्दर वर्ता गया है । सजिल्दका मूल्य 


केवल १-४-० 


मंगानेका पता- प्रा० ना० अ० गोरे, एम्‌. प्‌. ११ विष्णुखद्न ११७ सदाशिव 


पुण्यपत्तन २, 


करन फ्िलतरकपतटक सात पक्र बम्याक्रपरप णमक्र रजक स“ंगटक बह ८ल्‍-क:८२/ १०८० 45:६५ 46:८१ कह: ८९२ वह:२०८+ बह: ८८% क-०८८+ 


ओ्रीकृष्णचन्द आनन्द्‌कन्द 


(२४९ ) 


आनन्दकन्द भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र 


( छेखक:-- श्री. पं. रामचन्द्रज़ी, भंबारा सिटी, पंजाब, ) 


यदि संसारभरमें कोई ऐसा विषय है जिसके समझने 
समझानेमें मनुष्य तो क्या देवता भी असम हैं, तो वह 
भगवान्‌ कृष्णका सारगशित जीवन चरिश्न है| महर्षि वेद- 
ग्यांसत निस्‍्सनन्‍्देह एक भतीव विशाक बुद्धि ओर गंभीर 
घमे-मर्मज्ञता रखते थे जिन्होंने श्रीमद्भागवत्में तथा 
महाभारत और तदन्तर्गत भगवद्वीताद्वारा इस महान 
दुर्गंस विषयपर ऐसा सुन्दर प्रकाश डाछा है कि उसको 
जितनी बार पढ़ो, उतनीही बार नये रहस्थ और नूतन 
सौन्दयेक! अनुभव होता है । 


परन्तु प्रश्न होता है कि जब यह विषय इतना कठिन 
तथा पेचीदा है तो तुम्हारा इसपर छेखनी चलाना बच्चोंका 
सा साहस नहीं तो भोर क्ग्मा है? यह कथन सोलह आने 
सच है। परन्तु यह भी तो निश्चय है कि किसी गंभीर 
तथा पवित्र विषयमें विचाह करनेसे भक्तिभावकी वृद्धि 
तथा आध्मज्ञानकी उन्नति जद है। भरत; यह सेवक इस 
नियमका श्रनुसरण करते हुए भाज यहां कुछ अपने विचार 
प्रकट करनेके वासस्‍्ते उच्चत होता है। यह विचार-प्राकव्य 
वूसरोंकों समझानेके छिये नहीं क्षपितु अपने समझनेके 
लिये, अपने आानन्दके लछियेही हे । 


जो भाग्य-झूर पुरुष श्रद्धाद्वारा भगवान्‌ कृष्णकों पूर्ण 
कछा अवतार समझते हैं, उनको तो भगवा।न्‌की सारी 
छीकाएं सारगर्भित,  शिक्षाप्रद, भक्तिकुसुमोत्यादक, 
झानरद-वर्धक तथा भगवत्सामीप्यमें के जानेबाली हैं । 
डनके छिये तो हमारा कुछ कहनाही नहीं बनता, हां जिन 
पुरुषोंके ज्ञानमथ कोषका श्षिर अर्थात्‌ श्रद्धाका श्रम भभी 
नहीं हुभा है उनकी सल्तुष्टिफे किये सी यदि इमारा 
कथन कुछ सहायक हो तो हम अप॑नेकों बडे अनुअहीत 
समझेंगे। 

अमवान्‌ कृष्णकी कछीकछाओंका संक्षिप्त बृत्त आपके 
सम्मुख रखनेसे पदिले यह आवश्यक मालूम होता है कि 


इम इन भोके भाश्योंकी आंखोंके आगेसे “ असम्भववाद ! 
की ऐनककों उतार दें, जिसके होनेसे वह छींछाओ्ोंके 
रहस्थकों नहीं समझ सकते । 


भगवान्‌ कृष्णचन्द्र भञानन्दकन्दकी कीकाएं भी सम्भव 
हो सकती हैं। भकछा जो यह संभव न होतीं तो मागवतादि 
ग्रस्थोंके कर्ता जो एक तरफ दार्शनिक विद्याके इतने उच्च 
तथा गम्भीर विषयोपर विचार करते ये, वे यह न सोचते 
कि इन भसम्मव मनगढठन्‍्त बातोंकों छिखनेसे हमारी 


* हंसी होगी तथा हमारे कथतपर छोगोंको विश्वास न होगा! 


क्या वह ऐसे निबुद्धि थे ज्ञो इतना भी न सोचते ? वास्त- 
चमें यह सब घटनायें जहां भपने भीतर अ्रटक स्चाइयां 
छिपाए हुए हैं वहां पेतिद्ासिक रूपसे सत्य भी थीं। हां ! 
कहीं कहीं अलंकार रूपसे भी किसी न किसी आत्मिक 
नियमको पर्शानिके वासस्‍्ते यह घटनायें हुईं हैं। वस 
यदि कोई श्रद्धासे तथा उपरोक्त नियर्मोंको ध्यानमें 
रखकर भगवान्‌ कृष्णी छीक्ाओंकों पढे या विचारे तो 
डनको उसके भीतर अनमोल मोती मिरँंगे । 


अ्रव हम अपने असली प्रस्तुत विषयकी तरफ आते हैं । 
ससारमें जितने भी अवतार या महान व्यक्तियां समय 
समयपर और देश्व देशमें प्रादुभूत हुई हैं डन सबमें 
भरावान्‌ कृष्णका जीवन कई प्रकारकी विशेषताएं रखता है। 
इनका जीवन सभी प्रकारके मनुष्योंके लिये आदर्श जीवन 
है। इससे सव वर्ण, सब भांश्रम, सब स्त्री या पुरुष, सभी 
युवक वृद्ध तथा बच्चे, राजा, प्रजा, भ्र्थाव्‌ सभी छोग़ 
शिक्षा छे सकते हैं। इसके अछावा भक्ति, प्रेमरसका 
माघुयं तो उनकी बात बातसे इतना टपकता है जो ओर 
अन्य भहात्माओंके जीवनमें नहीं दीखता | इनके जीवन- 
रूपी मुरक्कीकी ध्वनि्सें हृतना आकर्षण है कि वह न केवकछ 
मनुष्बोंको, अपितु पश्चु पक्षियोंको भी अपनी ओर भाकार्षेत 
किये बिना नहीं रहता। वाल, वृरू, ग्ृहस्थी, विरक्त सभी 
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शनकी मुरकी मनोहरीकों सुनकर रोमांचित हुए बिना नहीं 
रह सकते । 
यदि पाठकबृन्द सगवाद्‌ कृष्णके वास्तविक जीवन- 
चरित्र तथा छीकाओंको जानना चाई तो उनको भीमद्‌- 
भागवतके दृशम स्कनन्‍्धको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये। 
यहां तो हम केवक दिग्दर्शनन्यायसे सूक्ष्मरूपमेंही कुछ 
कईगे। 
सब इंश्वरवादियोंका यह विश्वास है कि इस संसारमें 
जो भी कोई घटना होती है उसके हेतु और प्रयोजन 
अवश्य होते हैं, चाहे वद्द साधारण पुरुषकों दृष्टियोचर न 
होते हों। सगधान्‌ कृष्णकी छीछाएं भी इस नियमसे 
बाहर नहीं हैं। वह तो स्वयंही भगवद्गीतामें अपने 
मुखारविन्दसे कहते हैं कि-- 
यदा यद हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्यानमधमस्थ तदात्मानं ख॒जाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घ्मे-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
अब यदि कोई भाई भगवान्‌ कृष्णो अवतार न भी 
माने, तो उतको वह योगेश्वर तो मानतेट्टी हैं और 
योगेश्वके शब्द भी विश्ववनीयही होते हैं । अतः 
भगवानके कथनानुसार उनके श्रवतरणका दतु धर्मकी 
रछ्ानि ( गिरावट ) तथा अ्रयोजन घ्मका पुनः 
संस्थापन करना, भक्तोंको भक्ति-प्रतिकूढ़ वायुमण्डछूसे 
बचाना और दुष्कृति क्र्थात्‌ उन पुरुषों या कऋक्तियों 
(70०९8 ) का नाश करना जो संसारके विकासके 
रास्तेमें बाधा डालते थे। भव हम उनके जीवनचरित्रपर 
काकावछोकन न्‍्यायसे नजर ढाऊकर देखते हैं कि इस 
ऋथनमें कितनी सचाई है । 
उनकी सारी छीकाओंका यदि हम सार निकाले तो 
उसके निम्नक्धिखित विभाग होंगे। 
१- भक्ति और प्रेममावका विविध छीछ।ओंड्रारा 
यथाथे तथा प्रचुर प्रचार। 
२- ससारके विकास-विरोधी शक्तियोंका विनाश | 
३- संसारके ऐतिहापिक नाव्यपटपर आादक्ष राजकीय 
प्रबन्ध कतोकी यथार्थ तस्वीर खेंचकर दिखाना । 


8- आदर्श मिश्र या सखाके रूपमें अपनेकों प्रकट करना। 


वैदिक घममे 


५-मनुष्योंके अन्तरीय भावोंकी विचित्र रूपसे परीक्षा 
या जाजमायश करना ताकि उसके अन्दर सकक 
नीचता निकल जावे। 


६-संसारकी सब विषमताओों तथा उनसे द्ोनेवा्े 
अनेक दुःखों और कशेंका एक-मात्र इकाज भ्षथांत्‌ 
समताका उपदेश-विश्वरूपदृश्न | 
७-भगवान्‌का जगतगुरुके रूपसें प्राकटय। अरथांत्‌ 
श्रीमद्भगवद्गीताके कल्ेवरमें ऐसा उपदेश देना 
भौर इस प्रकार देना जो सेसारके समी धर्मों, सभी 
जातियों, सभी संग्रदायों, सभी मत मतान्‍्तरों, 
सभी देशों, सभी वेषों, सभी समयों, सभी 
अवस्थाओंके नर, नारियों, बच्चों और बूढोंके लिये 
सदाके छिये उपयोगी रहेगा; या यह कद्ठिये कि सभी 
डपदेशों या शिक्षाओंका ऐसा समन्वय निकाछना जो 
न भूतों न भविष्यति। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी जीवनकीका[- 
नाटकके यह सप्त स्कन्‍्ध किये गये हैं। इनमेंसे प्रश्येक 
स्कन्धका इतना विस्तार तथा मद्दत््त्है कि यदि कोई 
साधक आयु भर भी इसका पठन पाठन था आन्दोछन करे 
तो भी उसका पारावार नहीं पा सकता। परस्तु यहीं 
दिग्दर्शन न्यायसेही यतृकिश्नित्‌ लिखा जाता है। 
औ-प्रेम रूपसें अमवानूका अवतरण-यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके जन्मसे पूर्व देखनेसें नहीं भाया था। मर्यादा 
पुरुषोत्तन रामचन्द्रजीके जीवन चरित्रमें स्थान स्थानपर 
प्रेमकी झकक जरूर दीख पढ़ती है परन्तु वह उस 
उत्कृष्टताकों नहीं पहुँचती जिसको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
छीलाएं प्रगट करती हैं। युगधर्मानुसाशतः ऐसा होना मी 
छाजमी था। कछियुगका आरबभ्भ होनेवाला था जिसमें 
भक्ति प्रेमही साधकोंका एकमात्र सहारा होता था | सो उस 
समय स्वयं भगवानकादी प्रेम पाठ पढ़ाना सम्ुचित्त था 
क्योंकि प्रेमस्वरूप मगवानूसे बढकर और कौन प्रेमका 
पाठ यथोचित रूपसें पढा सकता है? प्रेमकी पभी भूमि- 
काक्षो्सें भगवान्‌ अपना आविष्कार करते हैं। 


प्रथेम वास्सल्य प्रेमके रूपको देखिये। हमने थहुतसे 
महाबुभावोंके जीवनचरित्र्से उनकी वास्सहय-छीछाओंकों - 
पढा है। परन्तु कहीं ऐसी अछुत, मनोरखक, हृदयाकर्षक 


श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द 


मनोहर तस्वीर नहीं देखी जो कि भगवान्‌ ब्यासजीने 
श्रीमद्‌ भागवतमें भगवान्‌ कृष्णी लोलाओंकी खेंची है। 
दुनियाभरमें कोई ऐसी मात्रा न होगी जो यशोदाके 
मातृप्रेससागरकी छहरोंको उछछते देखें भोर उसके भीतर 
सातृओस उछाका न मोरे। पूरा आनन्द तो भगवान्‌ 
वेदब्यासजीके मधुर और रसीके झब्दोंमेंही मिकंगा। 
परन्तु हम तो यहां दो चार शब्दही कहकर चुप हों 
जाना चाहते हैं | बालक्ृष्ण माता यशोंदाकी गोदमें बेठा 
रतन-पानकर रहा है। वह बालकृष्ण जो सारे संसारकी 
ह्ष्मीका पति है | अजके स्वालबार उसे घेरे खड़े हैं। 
यशोदा प्रेमसरे शब्दोंसें भगवान्‌कों छोरी दे रही है। 


अइकाधिरूढ॑ शिक्षुगोपगूर्ढ । स्तन धयन्ते 

कमलैककान्तम्‌ ॥ सम्बोधयामास मुदा यशोदा। 

गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 

जब भगवान्‌ कृष्ण जरा बढ़े हो जाते हैं तो अपने 
भोछे भाके निष्पाप आचरणों ओर बारूफ्रीडाद्वारा शिक्षा 
देते हैं कि बाकककोंका स्वाभाविक भोजन घी, दूध, ददी 
ओर साखनही होना चंहिये -- इसकी तरुवीर एक 
कविने यों खेँंची है।--- 

तिरछे चितवन चीरी करत । 
मैयाहु निरखत खुतको छल, उर अति आनंद 
भरत # 

बाल्यावस्थारें भगवान्‌का नाम मनमोहन या मोहन 
पड गया था। इस्सीसे उनकी सर्वमनोररजकता टपक रही 
है। सभी माताएं अपने बच्चोंको सुन्दर वद्नभूषण 
पहिनाती हैं और खुशी होती हैं परन्तु यशज्ञोदाकी 
खुशीमें एक विचित्रही छचक है | इसका चित्र यों खेंचा 
गया हैः-- 

ख़ुभस श्टंगार निरख सोहनकी जखुमति अति 

हिये फूली । ठिठक रही हारे पहरावत, तनमनकी 

सुधि भूली ॥ 

जब भगवान्‌ गुडकियों चकछने छगे हें उस समयके 
इश्यका चित्र यह हैः-- 


दोभ्यां वोभ्यों ब्ज्जन्त व्रजसद्नजनाद्वानतः 
प्रोछ्सन्‍्तम्‌। मन्दं प्रन्दं हस्त मधुरमधुचचो 
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नेति नेति ब्रुवन्तम॥ मोपाली वाणिनालीतरलित 

वलयध्वानम॒ग्धान्तराल । वन्दे ते देवमिन्दावर- 

विमलद्लश्यामर्ं नन्‍्द्‌बारूम्‌ ॥ 

अब जरा बढ़े द्ोते हैं ओर ग्वालबाक्क सखाओंके संग 
गोबोंको छेकर यमुना तटपर जाते हैं तो उस समयका 
इंय श्रीमद्भागवत ( १०।१३।११ ) में यों खैंचा है।-. 


स्याम हिरण्यपारिधि बनमालल्‍्यवर्ड 

धातु प्रवाल नटवेषमनुव्रतास्ते । 

विन्यस्त हस्तामितरेण धुनानमब्जम॒ 

कर्णोत्पछालक कपोछ मुख्ताब्जहासम्‌ ॥ 

किंबहुना बालकृष्ण न केवक अपनी मात्ता यशोदाकै 
प्रेमपात्र थे, अपितु चजकी सकछ नर नारियों, बच्चों, बूढों 
यहांतक कि पश्चपक्षियोंके भी भंखोंके तारे बने हुए थे ! 
डनकी वंशीकी सुरीछी तान न केवल भनुष्योंकेही मनोंको 
अपितु देव, गन्धव, तथा पश्ुपक्षियोंके भी हृदयोंको 
खैंचनेवाली थी । उसका चित्र श्रीमद्भागवतमें बढ़ेही 
विचित्र रीतिसे खेंचा है । 

एक रोज छरदू ऋतुकी पूर्णिमाका चान्दु खिला हुभा है। 
यमुनाका तट है। मन्‍्द मन्द्र खुहावनो वायु बह रही है। 
यमुना जकूकी भीनी भीनी गुनगुनाहट मन्द वायुके स्वरमें 
अपना स्व॒र॒ मिछा रही है। भगवान्‌ कृष्ण क्राज अपने 
दिव्य प्रेमकी झलक दिखानेके छिये वशीकी भधुर ध्वनि 
निकाछते हैं | भोर फिर क्या हुआ उसका कुछ इइय एक 
कवि थों दिखकाते हैं:-- 


इयामने मुरली मधुर बजाई। 

सुनत टेर तनु खुध बिसरी सब गोपाल बालिका 
घाई ॥ लंहगा ओढे, ओढना पहिरे कंचुकि भूलि 
पराई। नकबेसर डारे श्रवणनमे अद्भुत साज 
सजाई । घेजु सकल तृण चरन विसान्‍्यों ठाडी 
स्रवन लगाई। बछरनके थन रहे मुखनमे 
सो पय पान भुलाई ॥ पशु पच्छी जहं तहं 
रह ठाडे मानो चित्र लिखाई | पेड पहाड प्रेम 
वश डोलें जड चेतनता आईं॥ कालिम्दी 
प्रवाह नहीं चाल्यो जलचर सुधि बिस राई 
शशिकी गति अवरुद्ध रहे नभदेव विमानन छाई। 


(३५९ ) वैदिक 


घन्य बांस की बनी मुरलिया बडे पुण्य कर आई। 
सुरमुनिदुलेभरुचिरवद्न नित राखत स्याम्रलूमाई 


फिर भगवान्‌ रास्कीछा रचते हैं । रासकीका क्‍या है? 
मानों एक तरफ भगवान्‌ अक्तवरसरके भर्तवात्सत्यका 
प्रचुर प्रमाण, दूसरी भोर भक्त-शिरोमणि गोपियोंकी 
भक्तिका कड़ा इस्तहान | इसका पूरा रस, तथा भ्सछ रहस्थ, 
तो भागवतकेही शब्दोंमें मिछंगा । हम तो केवल हतनाही 
कह सकते हैं कि अनन्य भक्ति, शुद्ध अनुराग, भगाघ प्रेमका 
व|स्तविक स्वरूप, जिसके रंग चढ जानेसे भक्त अपने 
सांसारिक बन्धुओं सुखोंसे नाता तोदकर भसगवसय्पेमर्से 
निमर्न हो जाता है, ऐसा संसारके किसी भी पुस्तक या 
श्रवतारके जीवनमें नहीं पाया जाता । कोई २००० वर्ष 
हुए अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्णके कोई २००० वर्ष पीछे भगवान्‌ 
इंसामसीहने भी शब्दोंमें ऐसा उपदेश किया है परन्तु 
ऐसा जाज्वत्यमान प्रत्यक्ष दृश्य नहीं दिखाया जैसा 
भगवान्‌ कृष्णने दिखाया। 


भगवान्‌ कृष्णने भी तो यही कहा है 

ये दारगार पुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिद्‌ परं। 

हित्वा में शरण याताः कर्थ 7 स्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 

भगवानने इसी भवस्थामें अथात्‌ ६७ वर्षकी उमरमेंही 
सीरहरणकी छीछाहाारा .जहाँ एक तरफ स्त्रियोंके नग्न 
होकर नदियों या तद़ागोंमें स्नान करनेकी घृणित प्रथाके 
प्रतिकूक रोषपूण विरोध किया, वहां दूसरी ओर भात्मीय 
जीवनका एक बड़ा गूढ रहस्य भी दु्शोय! है। अथोत्‌ 
कोई पुरुष धार्मिक जीवनमें प्रवश नहीं कर सकता जब* 
तक कि वह अपने ऊपरसे अहन्ता ओर मसताकी चादरोंको 
नहीं उतार सकता । सारराक्ष यह है कि बजमें रहते हुए 
ब्राललीका करते करते भगवानने वात्सल्यप्रम, सख्यप्रेम , 
मधुरप्रेम, शस्यप्रेम, झाँतप्रेम इत्यादि सभी प्रकारके प्रेमोंके 
उदाहरण सम्पादन किये हैं | सबके उदाहरण देना इस 
छोटेसे छेखके क्षेत्रसे बाहर है । 

२--जहां एक तरफ भगवानने प्रेमकी मुरुछी बजाकर 
अक्तों और रप्तिकोंके मनोंकों मोद्दा है वहां दूसरी तरफ 
भपने सुदर्शन चकद्वार॒ उन विनाझकारी शज्वक्तियों 

* ( 00068 ) का द्वास भी किया है जो घर्मप्थपर चढ़ने" 


कि 


९ 


घम 


वालोंके रास्तेमें प्रतिबंषक थे। इनमें सबसे बढ़कर उनके 
मामा केंसही थे जिन्होंने अपने बचावके किये वाककृष्णको 
सारनेके किये अनेक भरकारके कुटिल उपाय किये थे | हुस 
सबका इतिहास यह प्रकट करता है कि भगवद़िच्छाके भागे 
मानुषी होशियारीकी कोई गति नहीं है। भ्रीमद्‌मागवतमें 
इस विषयपर पूरा प्रकाश ढाछते हुए भगवान्‌ वेद्ब्यास- 
जीने यह दक्शों दिया है कि भगवानकी प्रकन पोषणढूपी 
शक्ति विष्णु भगवान्‌ किस प्रकार अपने शंख (शब्दशक्ति) 
चक्र ( क्रियाशक्ति ) पदूम ( सोन्दये भर प्रेमश्क्ति ) 
तथा गदा ( दण्दशक्ति ) द्वारा नाना रूप घरकर इस 
विश्वको धारण कर रहे हैं। भगवान्‌ कृष्ण इस भ्रक्तिक 
एक प्रत्यक्ष मानुषी रूपही तो हैं । 

३--भगवान्‌ कृष्णकी छीछा नाटकका ततींश्ररा अरदुक 
राजनीतिज्ञताका श्नुपम्नेय दृष्टान्त है। महाभारतान्तगंत 
सभी कीछाओंको यह उद्छत करना तो असम्भवही है | 
परन्तु यदि कोई उस भागकों जो भगवान्‌ भीकृष्णने 
पांदव कौरव युदधके सम्बन्धर्में छिया है, विचारपूर्वक 
प्रढेगा तो वह इस नतीजेपर क्षाए बिना नहीं रहेगा कि 
संसारके किसी देशके या समयके इतिहासमें भगधानू कृष्ण- 
से बढ़कर कोई भी नीतिज्ञ राज्य-नेता नहीं दीख पड़ता | 
कुटिक नीतिद्वारा धर्माधमंका विचार छोड़कर काम 
निकाढनेवाले स्वार्थी राज्यनेता तो बहुत मिर्केंगे, परन्तु 
घमोनुकूछ राजनीतिको वतकर हृष्फ्धको, जो जनताके 
घमोधे-काम-मोक्षरूप जीवन पुरुषार्थमें सहयोगी हो, 
प्राप्त करना भगवान्‌ क्ृष्णकीही भ््रमेय नीविक्ृताका काम 
था। कहीं कहीं उनकी नीतिपर भ्रनीतिज्ञ पुरुष कुटिकताका 
दोषारोपण भी करते हैं। परन्तु कही जो भगवानके दिव्य 
जन्म और कमेके रहस्यको नहीं समझते । क्या हम बहुपा 
संसारमें ऐसा नहीं देखते कि जब कभी किसीपर बढ़ा 
दुःल्ल या आपत्ति भान पढ़ती है तो वह कहा करता है, 'हे 
अगवान, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तू भाज मुझे 
ऐसा दुःख दे रद्दा है !! मेंने तो अपनी जानकारीमें कभी 
कोई पाप ऐसा नहीं किया था इृत्यादि। परन्तु सभी इंशवर- 
चविश्वासी ऐसा जानते हैं कि भगवान्‌ ठो सदा दयाछुदी , 
है। चह कदापि किसीकों दुःख नहीं देता। दुःखखुखके 
कर्ता भोक्ता हम स्वयंदी हैं । यदि हम ठीक सम्रझ्े तो 


श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द 


कड़ेंसे कड़े दुःखमें भी हमें उसकी दयाका हाथ नज़र 
आधेगा। इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्णकी नीतिसें भी नजर- 
बालोंकों सदा दया और न्यायके अंकुर नज़र आदेगे। 


इससे बढकर न्यायश्ञीलता क्या होगी कि अपने वेश 
अवुकुकको भी डनकी उद्धताका फछ दिये बिना नहीं छोडा। 
कंसवध, चाणूर-वध, जरासन्ध-वध, शिशुुपाल-वध, पांडव- 
सहायता, दुर्योधनके साथ बर्ताव, कौरवोंके यहां दूत वन- 
कर जाना, पुर्योचनका भोजन छोडकर विदुर-घरका 
भोजन खाना, कौरवबोंके क्रोधको श्ञान्व करना; युधिष्टिर, 
अजुब, कुन्ति और द्रौपदीको थेर्य देना, अपने विरोधीको 
मोठे परन्तु सप्य शब्दोँसि अपनी रायका बनाना, बड़ी 
कडी तथा कठिन समस्याभोंछो बातों बातोंमें सुछक्मा देना 
इश्यादि अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो भगवान्‌ कृष्णकी 
नीति-निपुणताकी उत्कृष्टताकों दशोती हैं । 


४. आदश मित्रता तथा सेवकके रुपमें | 

पॉंडवॉपर जो अत्याचार हुए उनमें भगवान्‌ कृष्णने 
जो भिन्नभावसे सहायता की है वह आपको दुनियाके 
किसी भी इतिहसमें नहीं| मिलेगी । राजसूय-यश्ञमें प्रधान 
होकर भी शतिशरियोंके पोबे घोना, भजुनके रथका सारथी 
बनना, प्रोपदीकी भरी समामें छाज रखना, भ्रभिमन्युकी 
सुख्युपर अजुनका बडी टेढीं क्षपय केता भौर उससे उसको 
बचाना हस्‍्यादि तथा द्वारिकापुरीसें ऐड्वर्य प्राप्त करे भी 
भ्पने सहाध्यायी सुदामाकों न भूलना, अपितु उसका 
आदर बड़े प्रेससे करना हस्थादि अनेक घटनाएं दर्धबाती 
हैं कि भगवानका दिके कितना मेव्यस्तेहसे सना 
हुवा था | 


५, भगवान्‌ मायावीके रुपमें । 

उपनिषदोंने कहा है 'मायां तु प्रकृति विधात्‌ मान 
तु महेश्वरम्‌! | स्वयं भगवानने भी गीतामें कहा है।- 

देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 

ममेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरान्ति ते ॥ (७१8) 

मायया5पहतकश्षाना आखुरं भावमाशिता॥ (७१५) 
ख्राम्यस्सवंभूतानि यंत्रारूदानि मायया ॥ (१८२१) 

सारे महाभारत या भागवतकों पढनेसे आपको पता 
कगेगा कि जो पुरुष साधारण पुरुष थे, मधवान्के भक्त 
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(२५३ ) 


या ज्ञानी होनेका दम नहों भरते थे उनको भगवानने 
सदाहीं सीधा रास्ता बताया है। केवछ परीक्ष। उन्होंकी 
ली हे जो अपनेको घर्ंज्ञ, घर्मपुश्र, शास्त्र और भक्त होने- 
का दावा करते थे। अपने 'क्तों,अपने प्यारोंकों भभिमानके 
गहेसे बचाना भगवान्‌कादी काम है। किस तरह बचाया 
जावे।यद् तो बचानेवाल्ाही जानता है कि किस स्थानमें क्या 
नीति बर्ती जावे। माता अपने बच्चेको जब चछना सिखाती 
है तो कभी कभी उसके रास्तेमें बढ़ी बड़ी ईंटें या अन्‍य मार्ग 
रोकनेवाली वस्तु डाक देती है, यह देखनेके लिये कि वह 
उससे किस श्रकार बचकर निकलता है। इसी प्रकार 
भगवानने भी अल्लेन,भीम ओर युधिष्टिरकी परीक्षा ली है। 


महाम्सरतका युद्ध, दो रहा है। भीष्मपितामह चढ़ा 
चक्का भारहा है| उसके जीते पांदवोंका जीतना असम्भव 
है । युधिष्ठिर भगवान्‌ कृष्णके पास जाकर अपने मनकी 
घबराहट प्रकट करते हैं। भगवान्‌ उसको तसढल्ली देते हैं। 
भगके दिन जब मौका जाया तो भगवानने धोडोंकी 
बागडोर छोड अपनी प्रतिज्ञाके विरुद्, कि में इस छडाईसें 
जस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र उठाते हैं | अजुनने उनकों 
रोका, कि भाप अपनी प्रतिज्ञा भञ्ञ न करें दमारा चाहे 
कुछ इरज हो । भगवान्‌ फिर दौढते हैं, भजन फिर रोक 
छेता हैं| युिष्िः भी रोकता है। भगवान्‌ रुक जाते हैं। 
रहा परीक्षामें उत्तीणे हो गए। परन्तु अभीतक युविष्टिरके 
अन्दर एक कमजोरी थी कि वह कठिन समश्याओंके 
हछ करनेमें दूसरोंका सहारा केता था। स्वयं निर्णय करने - 
की दृढ़ता नहीं जाई थी । इस कमजोरीका प्राकृत्य श्ोण- 
वधके समय “हुआ । द्वरोण चंदा आ रहा है। उसको 
रोकना असम्भव है। उसका एकही इकताज था कि डसका 
यह सन्देश भेजा जावे कि भश्वस्यामा मारा गया। भीमने 
अइवत्थामा नाभ दाथीकों मारकर कह दिया कि अश्चस्थामा 
सारा गया । परन्तु द्वोणाचार्य केवक युधिष्टिकाही विश्वास 
करता था, अन्यका नहीं | और युषिष्िर यह झट बोढनेको 
लैव्यार नहीं थ। जबतक कि भगवान्‌ कृष्ण उसको यह 
सकाद न दें। बस यही उध्षकी कमजोरी थी। उस्चको 
चाहिये था कि वह कभी भी अपनी भास्माके प्रतिकूछ झूंड 
न ओोकता, चाहे स्वयं इंइवर भी भाकर कहे । परन्तु ऐसा 


(३७४ ) 


न हुआ | भगवानूने उसकी परीक्षा छी | कह दिया कि 
बेशक तुम प्रेप्ता कह दो । यद्यपि युप्रिष्ठिरने यह कहकर कि 
'अरवत्थामा हतो नरो वा कुंजरों वा' अपनेकों झूठसे बचा 
हुआ समझा परन्तु भगवानके नियमोंने डसकों नहीं छोडा। 
उसका तुरन्तही दंड मिका, क्योंकि उसके दिलसें झूठ 
बोकछनेकी गुप्त इच्छा तो थी परन्तु वह उसके छिये भगवान्‌- 
का प्रमाण चाहता या। अत) उसका कथन पापदही था। 
3स बंडसे उसकी भ्रांख खुलीं। पुनः वह इतना खबरदार 
हुआ कि अपने कुस्तेको भी स्वगेमें जाते समय नहीं छोड़ा 
भोर इस परीक्षासे यह क्ाभ हुमा कि युश्रिष्टिर अब 
भागसे अधिक सद्मनिष्ठ हो गया | 


६-विश्वरूपद्शन- 

मर्थात्‌ भगवानही इस सारे विश्वके पत्तारेमें विधि 
रूपसें व्यापक होकर हस भपंचकों धारण कर रहा है। भतः 
मनुष्यकों चाहिये कि वह सबके अन्दर भगरवानकोंदी 
समझकर उससे शुद्ध ब्यवहार करे। वूसरोंकों दुःख देना 
या धोखा देना भगवानकोंही दुःख या धोखा देना है । 

इृष्ट श्रुत भूतमवद्‌ भविष्यत्‌ 

स्थाणुश्चरिप्णुमंहद्‌्र्पर्क च । 

विना 'च्युतादू वस्तुतरां न वाच्यम्‌ 

स एव सर्व परमार्थभृत: ॥ (भा० १०४६।४३) 


भ्थों(्‌ जो कुछ देखा या सुना जाता है, चाहे वह भ्रूत 
हो, वर्तमान हो या भविष्यत्‌; स्थावर हो या जंगम, 
महान्‌ हो क्षणचा अल्प, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो 
भगवान्‌ कृष्णसे प्रथक्‌ हो । 


नथा-अह हि स्ेभूतानामादिरन्तोन्तरं बहिः॥ 
भोतिकानो यथा खे वा भूवोयुज्योतिरज्ञनाः ॥ 

नरेष्वर्भाक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतोडचिरात्‌ | 
स्पर्धा५खूया तिरस्कारा; साहंकारा: वियन्ति हिं॥ 


७-जगद्गुरु रूपमें- 
हम इसके सम्बन्धमें पूर्व कह आए हैं | उसका दुहराना 


भी उचित नहीं और उत्से अधिक भी कहना छेखका 
केयर बढानाही है । 


अब भंतमें एक शंकाका समाधान करना जरूरी है 


वैदिक चमे 


और वह यह है कि क्या ही अच्छा होता यदि भशवातन्‌ 
भजुनको युद्धके लिये न प्रेरते। यदि अजुग युद्धसे इृट 
जाता तो इसमें केवछ पांडवोंकी ही हानि थी। काखों 
योद्धा, झूरवीर, बढें बे नेता, भीष्मसे आदश्ञ पुरुष, व्रोण, 
कर्णसे युद्धविशारद्‌ बच जाते भौर भारतकी जो हानि 
हुईं वह न होती। भाज भारत जो गुढाम देश बना हुआ 
है यह हस महाभारत युद्धकाही फछ है। भज्ञनने बहुत- 
ही ठीक सोचा था कि अपने बान्धवोंके (क्से हाथ रंगनेकी 
अपेक्षा भीक मांग कर गुजारा करना अच्छा है इत्यादि । 


समाधान-प्रइन तो बडा गंभीर प्रतीत होता है भोर स्थूछ 
इश्टिसे सत्य भी मालूम होता है | परन्तु जब हम आध्या- 
स्मिक रृष्टिसे इसपर विचार करेंगे तो इसका थोथापन हमको 
मालूम हो जावेग।। प्रथम तो इसमें भी नि३चय नहीं कि यदि 
अर्जुन न लडता तो अवश्य भारतका भक्ता होता। कारवोंने 
जो अ्रह्याचार निष्पाप और निर्दोष पांडवॉपर किये, उनकी 
तरफ यदि ध्यान किया जाय तो कौनसा मानुषी हृदय है 
जो टुकदें टुकड़े नहों जाय! भीमको विष देना; छाक्षायृहमें 
डनको जिन्दाही दग्ध करनेका षड्यंत्र रचना, घोखेसे 
जुएमें दराना, प्रौपदीका भरी सभामेँ नग्न करना, पॉंडवॉको 
१९ वर्ष बनवास और एक वर्ष भ्रज्ञातवास देना, और 
अज्ञातवासमें भी उनको प्रकट करनेका प्रयत्न करना ऐसे 
काम हैं जिनको कोई शेतानसे क्षैतान भी करता हुआ 
दारमायेगा। परन्तु कौरवोंने दिन धौके इनको किया, 
छतराषने इनका अनुमोदनद्वी किया । विदुर, व्रोणाचार्थे, 
सारी प्रजा, यद्दांतत कि भीष्मपितामहकों भी इनके 
प्रतिकूछ अपनी भ्रावाज़ डठानेका साइस न होना अ्रकट 
करता है कि उस समय भारतकी जातीय श्ञीलमें कितनी 
कमजोरी भागई थी।न जाने इस नीति रीतिके नेता भारत- 
को कौनसे गढेंमें गिराते। यदि वह विज्ञय पा जाते 
और जिन्दा रहते, न जाने कितसी द्वोपदियोंकों भरी सभा- 
में नप्न करते, भौर साथही यद्त भी है कि यदि हुशटोंको 
डनकी दुष्टताका दण्ड न मिल्छे तो श्रभुके न्‍्यायकों बहा 
छगता है! भोर कमेफकके नियमपरसे विश्वास उठ जाता 
है | इससे जो हानि होती उसका भन्दाजा कोन छगा> 
सकता है ( अतः स्थूछ इश्सिही दस इस प्रइनमें कोई 
सार नहीं पाते । 


भ्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द्‌ 


सूक्ष्म दृष्टिसे विचारें तो हमें भगवान्‌क़ी रचना और 
विधानमें कोई शंकाही नहीं रहती । जो कुछ हो चुका, 
या हो रहा है, या होगा उसके पीछे भगवान्‌की इच्छा 
है | बिना उसकी इच्छाके एक पता भी नहीं हविछ सकता, 
और भगवान्‌की इस्छाके पीछे भी कोई न कोई रहस्य 
हुआ करता है जो स्थूकदृष्टि पुरुषोंको नहीं दीखा करता 
परन्तु सूक्ष्मदर्शषी पुरुषोंको साक्षात्‌ दीखता है । 
अर्थात्‌ सारी रचना पक रहस्य है जो स्थूकदृष्टि पुरुषोंकी 
समझमें नहीं आता, जह तहां जो कुछ दीख रहा हे उसकी 
जड़में कोई नियम काम कर रहा है, जिसको साधारण 
पुरुष नहीं समझ सकते । जो छड़ाई भिढाई दीखती है 
वह किस्सी समताके वास्ते है, जो आज समझें नहीं 
भाती । हम बहुधा ऐसा देखते हैं कि व्यक्तिगत हानिसे 
समष्टि जगतकों छाम होता है। तिस्सन्‍्देह बह कथन 
अक्षरक्ष। सल है। 
पसारके इतिहासमें ऐश्ली अनेक घटनाएं होती रहती 
हैं के जिनका फल तक्काल॑ तो, नजर नहीं आता बाहिक 
इस समय तो वह एक आपातिही प्रतीत होती है। परन्तु 
कुछ दिनके बाद पता हगता है कि उससे सार्वभौम 
छाभ हुआ है। १९६६ में छरदनमें जो भाग छगी थी 
उसको उश्न समय तो एक इंश्वरीय कोप समझा! गया था, 
परन्तु पीछे जब उसकी राखपर नया छन्दन बच्चा तो 
उसका लाभ माछूम हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। इस अ० भा० युद्धुका भी बड़ा काम यह 
हुआ है कि भारतकी विद्या भर्थात्‌ अध्यास्मीविद्याका कोष 
जो वर्षोसे भारतमें दवा ओर छिपा पड़ा था, सारे संसारमें 
फनेका अवक्तर प्राप्त करने छगा। इस युद्धसे जहां 
, उद्धृत राजाओंकों यह शिक्षा मिलती हे कि तुम राज्या- 
बिकारसे च्युत हो जाओगे यदि तुम न्यायानुकूढ राज्य 


( १५५ ) 


नहीं करोगे; वहां ब्राह्मणोंको यह शिक्षा मिझती है कि 
तुमको भगवानने जो ब्रक्नविद्या दी थी, वह संदूडोंमें 
बन्द करके रखनेके लिये वहीं दी थी, उसका हक सभी 
अधिकारी पुरुषोंडों है।हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि भाश्तके 
इस मुकसानसे सारे जगव्‌का छाभ हुआ है। भारतकी दक्ष- 
शाक्ति कमजोर होनेसे भारतमें विदेशीय आक्रमण हुए । 
पहिछा आक्रमण यूनानियोंक। था। यूनानी यहांसे कई 
प्रकाककी विद्याओंकों ढेगए और उनके द्वारा वें सारे 
युरोपमें फ़ैछ गईं। और भी जो जो आक्रमण हुए, 
उनका यही परिणाम हुआ । विदेशौय संस्कृति भोर स्व- 
देशाय संस्कृतिके मिलनेसे पररुपर लाभही होता है | भव 
वह दिन दूर नहीं है जबकि सारा जगत्‌ एकही कुनबा हो 
जावेगा भर इसमें हमारा विश्वास है कि भारतकी ब्राध्या- 
व्मिक विद्या और विचारोंकों उच्च स्थान मिलेगा। ईश्वर 
अपने मन्तव्यको कई प्रकारसे पूरा करता है । 


अतः हमें यही विश्वास करना चाहिये कि जो भगवान्‌ 
करता है वह सबकी भाईके ।लियेही करता है। विज्ञ 
पुरुष उससे छाम्र उठा लेते हैं जबकि अनभिन्न जकते और 
कुडते रहते हैं| आज जन्माश्मीका त्यौहार है। मह्दिरो्म 
सह पहल बहुत है परन्तु अपने भन्दूरमें क्ृष्णको गेद़ा 
करनेकी परवाह बहुत कम है । 


भगवान्‌ | ऐसी कृपा करों हि प्रद्मेक हिन्दूका हृदय 
आपका पंघूडा बन जावे । प्रत्येक हिन्दू, नहीं नहीं प्रत्येक 
मनुष्यका धर आपका बुन्दावन बन जावे। प्रत्येक पुरंप 
आपका अजुंन बन जावे | और प्रश्येक सुश्री आपकी गोपी 
बन जावे, और यह लेखक सद। भापके तरणोक्री धूछि 
बन जावे | बस क्ेखनी रुरू जाती है भार यह दाप आपके 
चरणोंमें झुक जाता है ! 


(३५६ ) 


वैदिक धर्म 


विजयका मार्ग 


(क्े० श्री० पं० गोपाल नीलकण्ठ दाण्डेकर, भॉंघ ) 


बहोत पुरानी कह्दानी है। उस समयकों कि जब कोरव 
तथा पाण्डवोंछा जन्म भी न हुवा था । तब ब्राह्मण बुद्ध 
करना जानते थे । क्षत्रियोंके भन्‍्यायके लिये झूद्ूतक उन्‍हें 
जवाब पूछ सकते थे । कोई भी वणे अपने सहज कमोको 
छोडकर क्िप्ती दूसरे वर्णका कर्म करके उस वर्णके जीवन- 
निर्वाह्द चल़ानेमें बाधा डाक, यह सहन किया न जाता था। 
समाज आजके समान न तो अ्रकर्मण्यतासें तत्पर था, 
न्‌ को विधि; को निषेषः” एसी तिवेन्धशूल्य अवस्थामें 
विचरण करता था । किसी भी वर्णके भन्‍्याययुक्त भाचरणके 
लिये उसे दण्ड देनेमें समाज-पुरुष समय था। 


तब दैहय कुकोसपन्न क्षत्रिय राजा प्रजाका पाकन 
करते ये । अचानक उनके मनमें विचार निर्माण हुवा 
कि 'इन बाहाण, वेश्य तथा शूद्रोंकी अवश्यकृता क्या? हम 
श्केकेही इन तीन वर्णोके क्मोकों निभा सकते हैं । हमारे- 
मेंके कुछ अध्ययन-अध्यापन-यजन-याजनास्मक प्रद्मरर्स 
करेंगे | कुछ वाणिज्य, गोकी रक्षा तथा कृषिकर्म कर छेंगे, 
और कुछ सेवा भी करेंगे। जब हम भकेछेही इन तीन 
वर्णोके कमें करनेमें समर्थ हैं, तब फिर हम इनपर क्‍यों 
निर्भर रहें !- 
उन्होंने जो सोचा था ससे कर छोडा। बआाझाण, वेश्य 
तथा बूद् इनके कर्मोक़ों वे स्वयमेव करने छगे। इन 
तीन वर्णौंके किये कोई काम न बचा। तब वें छोम 
-ब्याकुछ दो उठे। सब ब्राह्मण एकत्रित हुवे । ,उन्होंने 
अपने नेताओोंको हेहयोंकी भोर भेजा । जब वे ब्राह्मण नेवा 
हेहयोंके पास पहुंचकर उन्हें उत्तर पूछने छगे, दब हेहपोने 
कहा, ' ब्राह्मण देवता, क्या आपही पढ़ा सकते हैं | 
हम नहीं पा सकते क्‍या आपही यात्रन करेंगे ! हम 
नहीं कर सकते ? यदि इमभी मलुध्यही हैं, हमें भी 
इंश्वरने बुद्धि प्रदान की है, तब फिर हम आपपर क्यों भव- 
कछम्ब्रित रहें ! 


आह्षाण नेताओंने पूछा, ' फिर इम कया करें ! !! 

४ बह बात आपके स्वाधीन है | ! 

४ क्लाप हमारे छिये कोई उपाय नहीं हूंड सकते ! !! 

४ ब्राह्मण देवता, हम भसहास्य हैं ” 

« तब यही क्षापका आत्तिम निश्चय हैं। ” 

« जो कुछ जाप समझें । !” 

झुब्घ होकर आह्मण वापस छोटे । 

ठीक यही दवा वेइ्य तथा झूोंको हुवा | उनके नेता 
जब हैहमोंके पास गये, तब हेदयोंनें उन्हें इसी प्रकारके 
उत्तर देकर वापस छोटाया | 

दिन बीतते रहे | ये तीनों वणे भाजीविकारहित हो 
बैठे । अन्तमें उस अपस्थाने हनडै मनमें विद्रोह पैदा - 
किया । ब्राह्मणोंने निश्चय किया कि इन दैहयोंकों दृण्ड 
देना चाहिये । वदेय तथा शूद्रोंने भी यही सोचा । 


श्रूयत च महाप्राज्ष देदयानमितीजसः। 

अभ्ययुर्वाह्मणाः सर्वे समुच्छितकुदाध्यजाः ॥ 8॥ 

तानभ्ययुस्तदा बैद्याः शुद्राश्रेव॒ पितामह । 

पकतस्तु त्रयो वर्णा एकतः क्षत्रियषभाः ॥ ५॥ 

है (म. भा. उ, १५६ ) 

ब्राह्षण अपने कुझसिन्ह्राद्लित ध्वज उसारकर क्षत्रिय 
हैहयोंपर हूट पढ़े । दूसरी ओरसे वैश्योंने डनपर हमछा 
किया तथा तीसरी बाजूसे झूत्र भी हैहयोंपर चढ।ई करके 
आगये । 

परन्तु क्षत्रियोनि अपनी सिद्धृतत खूब अरुछी तौरसे की 
थी। एक तो क्षत्रियोंक्रों बुद्ध करनेका अच्छा अभ्यास्त था। 
इूसरें पक्षमें आइाण, वेश्य तथा धाद्ध बे छढना जानने- 
पर भी अनस्यस्त थे | हस कारण हेहगोंने इस तीनोंका 
सहजहीसे पराभव किया- 

ततो युद्धेष्यभज्यन्त चयो धर्णाः पुनः पुनः । 

क्षत्रियाथ्व जयन्त्येव बहुल बेकतो बल्ूसम्‌ ॥ ९ ॥ 


विज्यका मांगे 


कई बार हन तीन वर्णोने सुसंगठित क्षत्रियोंपर इमके 
किये। परन्तु प्रह्मेक सम्रय उन क्षत्रिय वीरोंने हस तिगुने 
बल्का पराभव किया | बार बार पराजिस होनेपर ब्राक्षण 
आदि तीनों वर्ण इकहे होगये, और उन्होंने सोचा, “ हम 
तीनों वर्ण पंख्यामें हतने अधिक होनेपर भी क्षत्रिय हैहय 
बारबार हमें पराभूत करते हैं, इसका कारण क्‍या है ? ” 


इस सभामें निर्णय यह हुदा कि " बछकर हेहयों- 
कोही पूछें। !” वह सत्ययुग था| भाज यह बात भ्षसं- 
भवनीय एवं धविचारकी प्रतीत होगी । परन्तु तव यह 
बात न तो अक्षय थी, न द्ास्यास्पद। युद्ध करनेके समय 
शबुवत्‌ छवना, और युद्ध समाप्त होनेपर परस्परके आ|रोग्य- 
की पूछताछ निषकृपट भादसे करना, यह उस समय 
नियमसा बन चुका या। अत एव-- 


ततस्ते क्षत्रियानेव पश्रतुर्द्विजसत्तमाः। 
तेभ्यः शशंखुध॑मंज याथातथ्यं पितामह ॥ ७॥ 


कुछ श्रेष्ठ आह्मण मिझिकर दैहयोंक्री नगरींसें गये। 
हैइबोने उनका आदरतस्‍कार किया । और पूछा, 
४ ब्राह्मण देवता, क्राप इसारे छायक कोनसा काम़ लेकर 
पधरे हैं !! ः 

ब्राइण बोले, 'भहों क्षत्रियश्नछ, हम तीनों वर्ण बार- 
बार आापपर भाक्रमण कर आते हैं, परन्तु इतनी अ्षषिक 
संख्यामें होनेपर भी एक भी बार हमारी विजय नहीं 
होती । आप हमारे पराभवका कारण बतावें, एवं इमें 
विज्यका भागे भौ बतादें। ” 


हैहयोंने कष्टा, '' ब्राह्मण देवता, सुनिये | हम संख्यामें 
कम हैं, चथा भाप हमसे तिगुने हैं। परन्तु- 

वयमेकस्य झृण्वाना महाबुद्धिततो रणे । 

भवस्तस्तु पृथक्सवें स्वबुद्धिवशवर्तिनः ॥ ८ ॥ 


(१५७ ) 


युद्धके समय हस श्षपना एक नेता नियुक्त कर देते हैं। 
वह जो भी कुछ कह्ेगा, उसीके अजुप्तार हम कार्य करते 
हैं। उसने छदनेका आदेश दिया तो हम कहते हैं, उसने 
* ठहरो ” कहा तो रुक जाते हैं। फ़िर भकछ्केही उस 
समय हमारा विनाश होता हो। हम अपने नेताकी भाज्ञाके 
विरुद्ध एक तिनका भी इघरका ठघर नहीं करते |एक 
चाहकानुवर्तिश्वही हमारी विजयका कारण है । 


ओर वही तुम्हारा सुन छीजिये । तुम्हारेमें प्रत्येक अपनी 
बुद्धिके भनुसार छढ़ता है। जब इच्छा होती है तब वह 
छढ़ता है। थक जानेपर बैद जाता है। कोई किसीकी 
सुनता नहीं । चारों भोर भब्यवस्था फैली हुई है । बाह्षाणोंगें 
प्रत्येक अपने मनकी चाछू चछता है । वैश्य तथा शद्वोंके 
भी वही हाल हैं। हस कारण एकके नेतृसवमं युद्ध करने- 
वाले हम विजय पाते है और श्राप छोग बहुसंश्य होनेपर 
भी नहीं जीत सकते । यही तुम्हारे पराभवका कारण है।” 

ब्राह्मण नेता बुद्धिमान्‌ भे। सब कुछ समझ गये। वापस 
कोटकर उन्होंने अपने पक्षको यह सब वृत्तास्त सुनाया। 
दूत भेजकर वैश्य तथा शाद्ोंके नेताओंकों बुलवाया गया, 
वे भानेपर उन्हें सवे परिस्थिति समझा दी गई । उनकी 
सभ्मतिसे- 

ततस्ते ब्राह्मणाश्नक्षुरेक सेनापातिं द्विजम्‌। 

नये खुकुशले शूरमजयस्क्षत्रियांस्ततः ॥ ९ ॥ 

एक भरयन्त कुशर, घूर तथा नेतृत्व करनेमें पहु ऐसे 

_ द्विजकों इन तीनों वर्णोका सेनापति बनाया गया। भौर 

फिर उसके नेतृथ्वर्म तीनों वर्णोने एकश्रित होकर उसके 
बताये हुवे मार्गसे क्षत्रियोंक। पराभव किया । 

कहांती तो छोटीसी है । परन्तु इस गरागरमें सागर 
भरा हुवा है । तब क्या समाज पक नेताकी आज्ञार्मे चल- 
कर विज्ञयकी भोर अग्नेप्त होगा ! 


न्ज्क्के ऑकनन- 


(३५८ ) 


बेदिक धर्म 


हमारा दैनिक भोजन 
कैसा होना चाहिए 


( छे०- भरी, विभ्वमोद्दन एम. ए. ) 


हमारा शरीर थोडेसे तस्वोंका खिलौना है । शरीरमें 
आधेसे अधिक पानी है। दहन सब तर्वोंको हम भोजन 
विशेषकर साग-भाजियोंद्वारा प्राप्त करते हैं । 

भोजन इसलिए जरूरी है कि ( १) शरीर बढ सके, 
( १) शरीरमें बछ आवे, उसमें गर्मी रहे और (३) 
बिसे हुवे तन्तुओंकी कमी पूरी हो । 

शरीरको बनाये रखने, उसके बिगड़ने, उसमें विकार 
पैदा करने और विकारोंकों निकालनेमें भोजनका बहुत 
बड़ा हाथ है। इसलिए खानेके मामकेमें हमें बडी साव- 
घानी बरतनी चाहिए। ज्यादा खानेसे शरीरपर अपनी 
शक्तिसे भ्रघिक जोर पढ़ता है, और वह थोड़े दिलनोंमें 
जवाब दे देता है । 

अधिक भोजन रोग पैदा करनेवाका, आयु कम करने- 
वाला होता दै । भोजन स्वादके लिए नहीं बढिक शरीरकी 
भावदयकताएँ पूरी करनेके लिए है । 

डपवाससे क्वाभ:-- ( १ ) पाचन अंगोंकों आाराम 
मिकता है जिससे वे अपना काम अस्छी तरह कर 
सकें ( ९ ) शरीरके भीतरकी सफाई हो जाती है । ( ३) 
स्वास्थ्य सुधरता है। अतएव हर महीनेमें कमसे कमर चार 
मरतथा तो जरूर उपवास करना चाहिए। इसके छिए 
कोई भी दिन निश्चित 'कर लिया जाय | 


भोजनके अंश 
(१ ) प्रोटीन, (१ ) कार्बोहाइडूट, ( ३ ) चिकनईं, 
(8) छूवण, (५) पानी और ( ६) पोषक-तस््व 
( विटासिन ) । इनमेंसे हर चीज़ आवश्यक है और उसे 
ढीक सान्रामें होना चाहिए। ह 
(१) प्रोदीन-बद्द शरीर बढानेवाली वस्तु है। प्रोटीन- 
वाके पदार्थमें दूध, दही, महा, पदीर, मांस, मछछी, 


अण्डा, सलाद, ए.छक और अन्य हरी पत्तेवाली तरका 
रियो, पपीता, बादाप्न, मूँगफ्ली, गिरियों, सोयाबीन 
( भुटवॉस ), ( दाछ, चना ) हैं । 

(१ ) का्बोहाइडेट- यह शरीरका इंधन है । इससे 
शर्ररमें शक्ति और गरमी पैदा होती है। जरूरतसे ज्यादा 
कार्वोहाइडेट खानेसे मोटापा, बदहजसी ओर पेचिश हो 
ज्ञाती है | 

कार्बोहाइडेटवाले पदा्थोमें भनाज, दाक, सूखा भेषा, 
जड़वाली तरकारियों, फक इत्यादि हैं । 

आटा, मेदा, सूजी, चांवक, साबूदाना, मक्का, गेहूँ, 
जो, जईं, चीनी, गुढ, श्रहद, दूध, सेम, मटर, भालू, 
चुकन्दर, हाथीचक, बैंगन, करमकल्ला, गोंभी, गौठगोभी, 
सिण्डी, पार्सनिप ( इस्तफीन, जुजुर ), शकरकन्द, कंदूवू, 
छौकी, मूली, भरवीं, माजर, खजूर, अंजीर, भाम, केका, 
अमरूद, छीची, पपीता, नाक्मपाती, खरबूजा, तरबूज, 
सिंघाड़ा । 

(३ ) चिकनई-यह द्वारीरका सर्वोत्तम इंधन है । 
इसमें कार्बोहाइडेट या प्रोटीनसे दुगुनी ताकत वैदा कर- 
नेकी शाकि होती है । यह भाडे समयके किए जमा की 
हुईं खुराक है । यह रमों और पुद्दोंकी दृढ बनाती है। 
अधिक चिकनाईसे बददजसी और मोटापा हो जाता है । 

बदाहरणः- मक्खन, घी, तेछ ( काइछ्षिवर, जैतून, 
सरसों, तिसकी , अलसी, ।बिनोछा इत्यादिके ) चरवी, दूध, 
सछाई,पनीर, भण्ढेकी जरदी, नारियछ, बादाम, मूँगफली, 
अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, अन्य अन्य गिरियों, 
सोयाबीन । 

(8 ) छवण-ये श्ररौरकों मजबूत करते हैं। इनसे 
ओजन स्वादिष्ट बनता है और खून साफ होता हे । अन्न 
और दाढोंके छिल्के,फ़ल,दूध, पाकक, सकाद, कुरफ़ा भौर 


हमारा दैनिक भोजन 


हूसरे साग तथा तरकारियोंके पत्तोंमें कृषणकी काफ़ी मात्रा 


होती है । 


(५ ) पानी-- पानी भोजन पचाने ओर डसे शरीरके 
भिश्न-भिश्न भंगोंत्क के जानेका काम करता है।यह 
प्लरीरकी जहरीछी वस्तुओंको मरू-मृत्र और पसीनेके द्वारा 
वाहर निकाक्ृता है। इससे खूनका गाढापन भी ठीक 
रहता है । 

(६ ) बरिटाप्रिन- ये भोजनके पोषक तत्व हैं जो दूध, 
फछ्कों भौर तरकारियोंमें खूब मिलदे हैं। ये बहुत आाव- 
इयक अंश हैं क्योंकि इनके अ्रभावसे खानेके दूसरे अश्लोंक। 
पाचन ठीक नहीं होता ओर कई स्यंकर बीमारियों हो 
जाती हैं। ज्यादा पकानेपर ये नष्ट हो जाते हैं । 


पांच मुख्य विटामिन 
१. विशम्ििन एु- इसका सम्बन्ध आंख, फेफडों, पेट 
भोर आँतोंसे है | यह शहीर बढाता है भोर डसे छूतकी 
बीमारीसे बचनेकी शर्कि देता है। इसके अभावसे रतोधी 


और आँखकी बीमारियों| हो जाती हैं। यह निम्नलिखित 
चीजोंमें पाया ज्ञाता है+- 


चर्ची, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घो, मलाई, अंडा, 
गुर्दा, कलेजी, काइडीवर जायकछ, पीक्षी जडवाली और 
हरी तरकारियाँ--- ( टमाटर, गाजर, शक्तजम, पातगोभी, 
सकाद, पाक, अजमोद, हरी मटर, शकरकन्द, छाँकी ), 
केछा, नारंगी, अनबन्नाप्त | हैं 

२, विटामिन बी- इसका सम्बन्ध दिमाग, दिल, जिगर, 
हाजमे, खारू, रंगों और पुट्टोंसे यह शरीर बढाता है, 
उश्चकी छीजन दूर करता है और पाचन भोर मलत्यागमे 
सहायता देता है । इसके भभावसे बेरी-बेरी हो जाती है । 
इस रोगसें हाथ पेर फूल जाते हैं, दिछ कमजोर हो जाता 
है और प्रायः रृत्यु भी हो जाती है। 

यह निम्नछिखित चीजोंमें पाया जाता है-- अनाजके 
छिदके, ( समुचे भनाज ), मटर, सेम, दूध, मद्‌ठा, अंडे, 
कहेजी, गुर्वे, खमीर, मूँगफली, गिरियां, खजूर, हरी मोर 
जद वाली तरकारियोँ (ग़ाजर,) पातगोभी, पाकक, टमाटर, 
सक्ाद, प्याज, शक्जम, सतावर, बेंगन, गोभी, भजमोद 
पासेनिप, भालू )। 


(२५९ ) 


है, विटामिन सी- इसका सम्बन्ध खूनसे है। यह खुनकों 
शुरू और आतोंको स्वस्थ रखता है। इसके अभावसे 
स्कवीं हो जाती हे, जिसमें बहू भोर भार कम्र हो जात्ते 
हैं, चेहरा पीछा पड जाता है, मधूडे, नाक, मृत्र ओर 
हड्डीमें छूनेसे दर्द होता है। 

यह निम्नांकित चीजोंमें पाया जाता है-- अंकुरित 
अनाज, दूध, नीबू, नारंगी, खतरा, पपीता, छीची, आम, 
सेव, केछा, ककड्जी, ताजी हरी तरकरियों ( टमाटर, माजर, 
करमकढछा, पाछक, सलाद, आलू, चुकन्दर, प्याज, छह- 
सुन, शलजम, ककडी, अंकुरित मटर, हरी सेम, शकर- 
कन्द )। 

8, विटामिन डी-- इसका सम्बन्ध दोतों ओर इषडयोंसे 
है। इसके अभावसे बच्चोंको रिकेट भौर सूखा हो जाता है। 
हष्डियों टेढी-मेढी व कमजोर हो जाती हैं, बच्चा कुरूप हो 
जाता है और भूख जवाब दे जाती हे । 

यह दूध, मक्खन, घी, काइ-छीवर आयक्त, अंडे, ताजे 
फल ओर हरी तरकारियाँ, पालक, टमाटर, पातगोभी, 
सलाद और गाजरतमें खूब होता है। धूपसें नंगे बदन 
बैठने भौर उसमें बदनपर तेक मलनेसे भी हसकी कमी 
पूरी की जाती है। 


५, विटामिन ईं- यह बाझपनको हूर करता है और दूध 
बढाता है । यह सकखन, अण्डेकी जदीं, भनाजके निश्ास्ते, 
हरी कोंपलों, शब्द, केले भोर हरी तरकारियों- परातगोभी, 
सलाद, प्याज, गाजर, लहसुन, भिण्डी-- में पाया जाता 


है। 

हम क्‍या खाये !-- भोजनमें ऊपर बताई हुई छहों 
चीजें उचित मात्रासें होनी चाहिए। विटदामिनका विशेष 
ध्यान रखा जाय । हमें भोजनसे करीब १५००-३००० 
शरीर-विज्ञानविषयक या बड़ी कैकोरी गरमी प्रतिदिन 
मिछनी, चाहिए। (१ शरीर-विज्ञानविषयक या बड़ी 
कैकोरी जो मैतिक विज्ञानवाडी १००७ केकोरीके तुह्य 
होती है बह गरमी जो १ किलोग्राम या १.२ पौंढ पानीको 
१ सेण्टीम्रेड गरम कर दे )। 


एक आम ( १५.४ ग्रेन या कगभग़ है मादा ) चिक- 
नईंसे ९, एक ग्राम् कार्बोहाइडेटसे 8 और एक प्रा 


(१६० ) 


प्रोटीनसे भी ४ केकोरी गरसी सिर सकती है ।) 


(१) अनाज ( बिना छिक्ृक। झतरा ) और दँाढ़ें... 
८४7३० +३०)), कम 

(१ ) दूध, दृही, मटठा, थी कुछ अधिक । 

(३ ) अण्डे, मांस ओर मछछी यदि खाते हों... ... 
५०० "० *« कम । 

(8 ) हरे पत्तेदाली तथा भनन्‍य ताजी तरकारियाँ...... 
सर काफी ( हु भाग ) | 

(५ ) फक ( मौसमी ) 
अनुकूछ )। 

मौसमी तरकारियोँ 
मौसमी फल और ताजी हरी | 
खानेसे लाभ-- 

(१ ) इनमें सब आवश्यक तत्ब भौर विटामिन घुकभ 
होते हैं जो हमें तन्दुरुस्त रखनेके किए बहुत जरूरी हैं। 

(३) ये क्षारीय पदार्थ हैं और इन्हें काफी मात्रामें 
खाना बहुत्त भावश्यक है। 

(३ ) ये जहड़ी पच जाते हैं भर पेंट भोर भतोंको 
साफ करते हैं। दिमाग ताजा रहता है और शरीर बहुतसे 
रोगोंसे बच जाता हैं । ह 

(४ ) तरकारियाँ घस्ती पड़ती हैं. तथा प्रचुर मात्रामें 
सुक्ृभ हैं । 

(५) इन्हें हम थोडी-सी भी जगहमें ओर थोड़े समय- 
में पैदा कर सकते हैं। ध्ाहरके पक्के मकानोंमें भी टमा- 
टर, साग, घनिया, पुदीना, छोकी, तरोई, कदूदू इस्याद़ि 
पैदा करनेका प्रबन्ध किया जा सकता है| इस तरह अपने 
शारमें आजिक सब्जी पढ़ा करने ओर खानेसे हम हस 
मैंहगाईमें अपनी काफ़ी बचत भी कर सकते हैं। यों पेसा 
बचेगा, भन्नकी कसी दूर होगी, रोग भाग जायेंगे ओर 
स्वास्थ्य-छाभ होगा । 


काफी ( औकातके 


इसलिए हम सबको चाहिए कि अधिक सब्जी पेंदा 
करने और खानेका संकक्प करें और इसे अपना परम ध्येय 
बनाकर इसका घर-घर प्रचार करें । 
परती रहे न भूमि पडी । 
हरी फसल हो जाय खड़ी ॥ 


वैदिक घम्मे 


घर-घर खूब तरकारी पैदा करना चाहिये, कयोंकि-- 
( के ) हरी तरकारियोंमें खब विटामिन पाये जातें हैं (ल) 
प्रतिदिन ताजी तरकारी खानेकों मिक्केगी । बासी तरकारी- 
के पोषक-तरव नष्ट हो जाते हैं | (ग ) बाजारमें तरकारियाँ 
बहुत मेंहगी हो रही हैं । ( ८ ) अनाजकी बचत होगी 
ओर भन्न-संकट दूर होगा | (क ) बागवानी करना अधिक 
मनोरंजक और लाभग्रद पन्‍्धा है। 


भूमिका बनाना 

शाक-भाजी बोनेके लिए भूमिको अच्छी तरह तैयार 
करना चाहिए । भच्छा होगा यदि जमीनको चौरस करके 
वर्गाकार या आयताकार बना दिया जाय और उसे कई 
छोटे-छोटे भ्रायताकार टुकड़ोंमें दांटकर चौड़ी मेढोंद्वारा 
भक्कग भक्षग कर दिया जाय। मेढोंके किनारे किनारे पानी 
देनेके लिए नालियें बनाई जायें | 

चौडी-चौड़ी मेडॉपर जड़वाली तरकारियों, जैसे सूदी 
भौर शकजम, बोह जा सकती है।- अच्छी जुताद करने 
भर खाद दाकनेके बाद बीज बोना चाहिए | बीज जमने- , 
के वाद भी गुडाई और निराह करते रहना चाहिए । 


तरकारियोंके किए खुद सडी हुई खाद अच्छी दोती 
है। यह भूरे रंगकी होती । हर क्यारीसें ढेढ़ टोकरी तक 
खाद झछी जाय तो अध्छा हो । 


जबतक शेखुए न निकक भात्रें, तबतक जमीनकों तर 
रखनेका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोडे मकोंडोंको 
नष्ट करनेका सरक्त उपाय यह है कि जाधा सेर तस्वाकूके 
पत्तोंको कूटूकर भ्ाठ सेर पानीमें घोष दीजिए भौर इसे 
१६ घण्टेतक पड़ा रहने दीजिए । इसके बाद भ्राठ सेर 
पानी भोर मिकाकर रुसे पोधों पर छिडक दीजिए । 


बरीज़ बोना-- ( १ ) कड़े बीज पानीमें सिगोकर थोये 
जायें । (१) मदर और सेमको हे इंचकी गहराहपर बोना 
चाहिए | किंतु सछाद और गोभीके बीज केवक चौथाई 
इंचकी गहरीपर। ( रे ) छोटी-छोटी पत्तियों निकक भाने- 
पर उनपर इछकी-पी राल देनी चाहिए। हससे उबसें - 
क्षोदे नहीं झग़ते। ( ४ ) जब पौधोमें ४ से ६ तक पर्ततियोँ 
निकक आये सद उन्हें डखाड़ कर खेंदग्ें छृगाता चाहिए । 


हमारा वेनिक भोजन (१६१) 


पानी की एक बूंद भी बेकार मत जाने दो. बचाकर रखो । (१ ) उन्‍हें छोटे-छोटे बल्द दिख्योंया 

पियाऊ, स्नान, बोडिंग, रसोई इत्यादिसे जो पानी क्वागदार बोतकॉमें ऐसी जगह रखो जहाँ गरमी या नमी 
मिल्ले उसे ब्यूथं मत जाने दीजिए । उन स्थानोंसे नाछी नहों। ( ३ ) बीज बिछकुछ साफ भौर धूपमें सूखाकर 
हारा तरकारीके खतसें पानी छाकर उससे सींचाई करिए। रे जायें । 

खाद- तरकारी बोनेके किए नीचे लिखी खाद काम 


दाबक होगे है; अन्न-संकटमें स्वास्थ्यवर्धक आहार 
सढकोंका कूडा-करकट, गोबर, घोढेकी लछींद, मेड... दिन भरमें- 
और बकरीको छेंडी, मुर्गों और कबूतरकी बीट, पत्तीकी वास भार कैलोरी 
खाद, नीक, सनहके सड़े गछे डठक, हड्डीका चूरा, सींग, ( १) गेहूँ ९ छठोंक 80८ 
खुर तथा ककड़ी ओर कण्डंकी राख | (१२ ) चांवक ३, ५९४ 
खाद बनानेकी कई रीतियोँ हैं जैसे 'हिल रीति', 'पिट (३) दाल रे <० 
रीति', 'वौक्स रीति', और 'कस्पोस्ट!। 'कम्पोस्ट' की खाद. ( ४ ) वरकारी ३५ श्श्द 
सर्वोत्तम होती है। हुसके लिए ३०?)८१४१)८९ 'के गढें खोद (५) घी १७ 8१६ 
लो। मिट्ट की मेड बनाकर गहराई २? कर छी जाय । गढेसें (६ ) दूध 4 ,, 8१९० 
कूडा-करकट, राख, गोबर, पशुक्ोंक। सल मृतन्र मिछी मद्दी (७ )शहद 84 देशी सोड़ न र्रे९ु 
इल्यादि डाककर पानी कौर हवाकी सहायतासे सड़ाया. (६) फल भर मिरियों ८ ,, _ रद 
जाय । थोंढे-थोदे ट! इस ठेरकों पछटना चाहिए भर ३०४१ 
पानीसे तर भी करड़ा चाहिए। ध्यान रहे कि गढ़ेमें सीजनके लिए १०७ प्रतिशत कमी ३०४ 
साधारण नमी स्थर रही चाहिए । स्ज्ब्ड 
बीजोंकी रक्षा-- ( ३ ) बीजोंको हथा और सीछसे ( प्रामसुधारसे ) 
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संस्कृत-पाठमाला 


चौवीस विभागोंमें संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्कृत-पाठ-मालाके अध्ययनसे लाभ-- ( १) अपना कामघन्घा करते हुए भवकाशके समय आप किसी 
दूसरेकी सहायताके बिना इन पुस्तकोंकों प्रढकर भपना संस्कृतका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। (२ ) प्रतिदिन एक घटा 
पहनेसे एक बर्षके जम्दर आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३) पाठक्षाछामें 
जानेवाऊे विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बढ़ा छाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


प्रत्येक पुस्तकका मूल्य 2) छ भाने और डा० ब्य० £) 


+। घुखकों का $) १७) 2॥ 9 939 ) 
६ पुस्तकोंका ,, २।) 9 9 9 #) 
१२ पुस्तकोंका ” ४) 7 ०७ ४७ ॥) 
२४ पुस्तकोंका ”? ७॥) 8. ४» ! ०) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध [जि० सातारा ] 
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(३३११ ) 


वैदिक घमम 


यज्ञोपवीत-रहस्प 


( छेखक- श्रो, पं. नलिन में. भट्दजी, बलसाड, ) 


' यज्ञोपवीत ' शब्दमेंही यझ्नोपवीत संस्कारका रहस्य 
छिपा है। यजश्ोपवीत द्ाब्द चार अवय्रवोसे बना है। 
यज्ञु+डप--वि+ह_त 4 इस संस्कारक। डपनिषत्‌ जाननेके 
छिये हमें हन चारोंका धाब्दाथंद्ी झुरुमें आनना योग्य 


है। 


यज्ञ शब्द 'यज ! धातुसे निष्पन्न होता है। पूजा, 
दान और संग्रतिकरण, ये तीन हैं भर यज्‌ धातुके। इन 
तीनों अर्थमें यहापर यज्ञ शब्द उपयुक्त है।' डप! 
डपसगका अर्थ है “' निकट ” | ' वि! का भर्थ है विधि 
पूवंक | ग्रतिवाचक “हु! घातुका 'इत” कर्मंणि 
भूतकृदन्त है और उसका भ्र्थ होता है 'गया हुआ'-पहुंचा 
हुआ। मिलकर इन चारोंका पिण्डार्थ हुआ- “' यज्ञके किये 
विभिपूरवंक निकट पहुंचा हुआ ”” 


सोचनेसे पता छग्रेगा कि उपयुंक्त र्थमें यज्ञ संज्ञा 
किसकी है ? * विधि ! से क्या अभिमत है ?। किसके 
पास कौन पहुंचा हुआ ? सिलसिछ्षेवार इन प्रश्नोंका जो 
शास्त्रीय उत्तर है, वही यज्ञोपवीतका रहस्य है। 


चारों भोर फैली हुईं यह अनन्त सृष्टिही सूछमें एक 
बद्दा यज्ञ है। सृष्टि-यज्ञ - परमपिता परमात्माने अनन्त 
काक्षसे चलाया है। सृष्टि-पशके यजमान परमपिताने 
अपनी कुछ सन्तानकी इससे पूजा की है। इस द्वारा 
सब जीवॉकों भ्रनन्‍्त रल्नका दान विया है। और यह 
सूह्टिद्वारा अनन्त ब्द्याण्डका पक भव्य मेछा बना दिया 
है। यह अनन्त-भनुपम-द्व्यि-अनन्यकारय यज्ञ-सष्टि 
पज्ञही इंश्वरका मौलिक यज्ञ है। उसी यज्ञंद्ी उत्तरोत्तर 
प्रबुद्धिके किये, ईश्वर पुत्र मनुष्यने, पंचमहामश्की कक्पना 
करके, परमप्िताका योग्य भुनुकरण किया है। थे पंच- 
सहायज्ञही यज्ञ! शब्दका यहाँ वाध्य है। भर्थाव्‌ 
 यज्ञोपवीत ” शबदमें जो ' यज्ञ ? पद है उसका श्र है 
+ पेध्महायज्ञ ! | 


तो फिर ये पांच यज्ञ कौनसे हैं! आयस्छृतिकारोंने 
अपनी परिभाषामें कहा है- देषभञश, पितृयज्ञ, भूतयश, 
समुष्ययश और अह्ययक्ष | इन पांचों प्रकारके यज्ञोंके आच- 
रणमेंही मृहस्थ-जीवनकी सफ़छता है। इम पांचकाही भनरत 
विस्तार ममुष्य जीवन है। तो इन पांचका क्‍या अर्थ 
होता है, हमें देखना चाहिये। 

देवयज्ञ-- साये प्रातः सम्ध्मोपासना, ईअरका 
ध्यान, इंश्वरके नामका परमप्रेमसे जप आदिका समावेश 
देवयशषमें होता है! 

पिलयज्ध-- नमसस्‍्कारादिसे भोर अविस्छिन्न प्रजा- 
तंतुको रखकर भूमिस्थ भोर स्वस्थ पितरोंकों प्रश्न 
करना, उनकी भज्ञाका पाकृत करता पिठयज्ष हे ! 

भूतयज्ञ-- अपने घरमें पक्षे हुए गो मेंस भादि 
पश्चझोंको यथासम्रथ धास पांगी आवि देता और उनके 
गोष्ठ भाहिका संशोधन करना, सूक पश्लुभ्नोंकी परमभाषसे 
सेवा करना भूतयज्ञ है। 

मलुष्ययज्ञ-- वेदवबिद्वानू पंडित, . कमयोभी 
संभ्यासी, समाज, छोर जातिके सुयोग्य सेवकॉको 
यथाद्राक्ति धनधार्यवक्षादि देकर सश्कारना-उनके कार्ममें 
अयाशक्ति, निष्कराम भावसे सहायता पहुंचाना मलुध्य- 
यज्ञ है ! 

ब्रह्यक्ष-- अपनी धमेपुस्तकके नियमित, अर्थायु- 
संघानपूर्वक नित्य अम्बासका नाम॑ है अक्षयजञ्ञ ! 

यथाविधि देवयशसे परमपिता परमात्मा, पिहयशसे 
पितर, भूतयशसे जीवनपोषक तश्व वेनेबाक्े मूक पश्च, 
मलुध्ययक्षसे सम्मान्य विद्वान, कर्मण्यसंस्बास्ती और 
जअातिसेवक भादि स्व जन प्रसन्न होते हैं। अहायशसे 
जीवन जीनेको अलौकिक कूँजी मिछती है। और जिसके 
ऊपर इन सबकी कृपा है उसका वह छोक और परडोक 
दोनों सिद्ध होते है। ह॒ 


यज्ञोपर्धात-रहस्य 


विचार करनेसे अनुभव होगा कि इल यज्ञोंका जाचरण 
बिता झुद्वुद्धिके कमी नहीं होगा। क्योंकि हन सबमें 
सेबाकाही तश्व भरा हुआ है। भोर सेवा विमलमतिही 
कर सकता है। जिधकी मति मदन है-स्वाधसे पूर्ण है- 
ओरोंका विचारही उसको अशक्य है। इसकिये पंचमहा- 
यज्ञोंके भावरणके छिये विभकमति भस्यावश्यक है। 


तो विमछ बुढ़ि कैसे होगी ? इंश्वरकी एकाभ्र दृदयसे 
प्रार्थना करनेसेही मनुष्यकी बुद्धि विक्कुक अभिजात-कुलीन 
इ्फटिकनिमेक होतीं है। इसछिये इमारे पूवेजोंने 
यशोपवीत संस्कारमें गाय्रीका उपदेशही मुख्यतया ररूव। 
है। मगवती गायश्रीसे बढ़कर कोई ऐसी प्रार्थन! नहीं है 
जो बुदिकी झुद्धि कर सके। भगवती गायत्नीका पदार्थ 
होता है-- “हे परमास्मन्‌ | आप सब्चिदानन्द हैं। हम 
इस देवोंके देव जगत्सश इंश्वरके सबसे श्रेष्ठ तेजोमय- 
प्रकाशमय ह्वरूपका चिन्तन « हृदयमें ध्यान करते हैं, जो 
हमारी बुद्ियोंको प्रेरे का! भछे कर्मोंमें लगाये ।!? 


इस तरह झुजबुद्धि झोनेकी तींत्र तमझा होनेसे प्रार्थना- 
द्वारा मनुष्य अपने आईको विशुद्ध कर सकता हैं। भोर 
विज्वुद्धिमें, हृदयकी निंतान्द निममेदतामें सिद्धिमान्नका 
. रदय है| बशके किये जो यज्ञीय सति चाहिये, गायश्री 
मंत्रके यथाविधि जपसे इत्पन्न होती है। यज्ञीय बुद्धिका 
डद॒य भोर द्थिरता मजुष्य जीवनकी कृतकृत्यता है। जीवन- 
का यही रहस्य 5 उपनिषद्‌ है | इसको जीवनमें कान 
डतार सके ! कौन इस रहस्यकों बता सके | यह हैं प्रश्ष। 
डसका उत्तर है यज्ञोपवीत अझब्दके दूसरे पदमें-उप-- 


डपका अर्थ निकर द्वोता है अर्थात्‌ जीवनमें यज्ञवुद्धि 

- प्राप्त करनेके किये निकट जाना होता है । किसके निकट ? 
तो जिसने स्वयं यज्ञीय बुद्धि जीबनमें संपादित की हों 
उस जीवगाचार्य गुरुके पास | जो जिस विद्याका आचार, 
, डसीक़े प्रास इसका रहहुय जाननेके छिये जाना पढेगा। तो 


( ३६३ ), 


यज्नविधाकों दृदूगत करनेके छिये यज्ञविद्याके आचार्यके 
पासददी जाना होगा । 

अब ऐसे भाचार्थके पाप्त जाना कैसा? । किस हरह 
जाता होगा ? पहुँचनेके भी कई प्रकार हैं । लेकिन विद्या 
सीखनेके लिये जब जाना पढ़ता है तो विधिपूर्वकही 
जाना पड़ेगा विधाप्राप्तिके लिये गुरुके पास जानेकी 
विधि भगवान्‌ यतुनन्दनने बतायी है- 


“ तड्डिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ेत सेवया '! 

भर्थाव्‌ शिष्यकों गुरुके पास जाना हो तो प्रणिपात्, 
परिप्रश्न और सेवाको साथ छेकर जाना होगा। प्रणिपातका 
अर्थ है निरतिशय नम्रता। परिप्रक्षका अर्थ है भवसरदर्शन- 
पूवक गुरुसे प्रश्ञ करना । और सेथाका अर्थ है-गुरु-भाज्ञा 
पासछनमसें दत्तचित्त रहना । अर्थात्‌ नम्रता--पृच्छा--भर 
सेवाकी भावनासे शुरुके पास पहुँचकर जीवतक। उपानिषद्‌ 
सीखना होगा | इसका नाम है ' वि विधि.” 


अथौत्‌ यज्ञोपवीत शब्दका निचोड भरे हुआ कि यश्षके 
ढिये विधिपूर्वक गुरुके पास पहुँचा हुआ शिष्य। अब 
विच्ारककों पता छगेगा कि हमारे पू॑जोंने यज्ञोपवीत 
सेस्कारके ऊपर क्यों इतना भर दिया है। यज्ञभाव सामाजिक, 
आध्यात्मिक ओर भ्रज्ञाकीय प्ावेजनीन नींव है। रृढ नींब- 
पर रची हुईं इमारत मजबूत होती है -अदूट होती है। 
इसी लिये ब्रद्मचयं-क्षाश्षम-प्रवेशका इतना महत्व है-हतवा 
गोरव है-इतना प्रभाव है। जिस जातिका ब्रह्मचय॑-अ/भ्रम 
बतादिसे सुराक्षित है, वह कभी अवनत नहीं होती वरन्‌ 
डन्नतिके भोरही वह जाती है | जिस प्रजञाका ब्रह्मचयमय 
सारस्व्रत जीवन मजबूत होता है उसको श्रेय ओर प्रेय दोनों 
मिक्षते हैं। और श्रेय और प्रेयकी प्राप्तिके कियेही हमारा 
मनुष्य जन्म है। उसीका नाम्र है विया। यज्ञोपवीत 
संस्कार विद्यावस्थाका प्रारंभ सूचक है। हमारी भूतकालीन 
महत्ता पुन) इस संस्कारके द्वारा उज्जीवित हो इतनी आाश्या 
रखते हुए हस रहस्पके संक्षिप्त विवरणसे उपरत होते हैं। 


( २६४ ) 


बेदोंका अध्ययन 


वेदोंका अध्ययन 


' वेदोइखिलो धर्ममूलम्‌ । ' संपूर्ण वेद घमेका मूल 
है। वेदसेही भानवोंके सत्य धमेका प्रवाह श॒रू हुआ है । 
« धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति! । ' ध्मे 
जाननेवालोंके लिये भ्रतिही परम प्रमाण है। इस वरह वेदका 
महरव वर्णन किया जाता है ।पर ये केवक शब्द मात्रही हैं, 
क्योंकि क्षाज ऐसे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, जिनके पाठसे 
मनुष्य जान सकेंगे कि संब धर्म-प्रवाह वेदसेही शुरू हुए हैं। 
' इतनादही नहीं, परंतु वेदका सररू भर्थ जाननेके लिये भी 
प्रामाणिक ग्रेथ क्मीतक नहीं हुए हैं। ऐसी अवस्थामें 
जिज्ञासु छोग वेद॒का ज्ञान किस तरद्द प्राप्त करें, यद्ष एक 
कठिन समभस्याही है ! 
संसकृतभाषामें प्रवेश 
बेदमें प्रवेश करनेके लिये संस्कृत भाषाके ज्ञानकी बड़ी 
आवश्यकता है । इसके लिये दसने संस्कृत सीखनेके लिये 
« संस्कृत-पाठ-माला ' के२४ भाग बनाये हैं। ( हसका 
सूद्य ७५॥ रु. भौर डा. ब्य, ५ रु, है। ) हसके साथ साथ 
' बेदका स्वयं-शिक्षक ' भी बनाया है [ दो भाग प्रचेक- 


का मूं. १॥) रु. ] इन पुस्तकोंके पढ लेनेसे साधारण द्विंदी 


भाषाको जाननेवाक! मनुष्य भी वेदका लध्ययन करनेका प्रारंभ 
कर सकता है। 

संस्कृत सीखनेकी यह पद्धति ऐसी सुगम हे कि कोईं भी 
हहिंदी समझनेवाछ्ा सनुध्य प्रति दिन एक या श्राधा धण्टा हन 
पुस्तकोंका पाठ स्वयं करता जायगा, तो एक वर्षके अन्दर 
रामायण, महाभारत समझनेकी योग्यता भाप्त कर सकता है। 

इस तरह संस्कृतमें प्रवेश धोतेद्टी वह वेदका अध्ययन कर 
सकता है । 

वेद-पाठ-विधि 


बेदोंकी पाठविधि बनायी जा रहौ है। गठ महायुद्धके 
कारण इन .पुस्तकोंकी छपाईसें कागजके क्रभावके कारण 


बड़ीही क्षति हो गयी । पर झब शानेः शने: कागज्ञके मिछते 


जञानेपर ये प्रंथ भी तैयार होते ज्ञगेंगे। 


बेदकी परीक्षाएँ और उपाधियों 
व्षे परीक्षा पाठसंत्र- तेयारीके प्रश्षप्र॒डठपाणि 
संख्या निबंध संख्या 

£ वेद-परिचय ३००. १२ १ वेद-परिचित 
३ वेद-प्रधेश ५००. २ २ वेद-प्रविष् 
३ वेदु-प्रज्ञ १००० २ ३. वेद-प्राज्ञ 

४ वेद-विशारद २००० ३ ३. वेद-विज्ञारद्‌ 
५ चेद-पारंगत. ७०००. ४8 ४. वेद-पारंगत 
& वेदाचार्थ (स्वतंत्र खोजपूर्ण निर्बध ) वेदाचार्य 


इस वेद-परीक्षाकी पाउविधिकी पुस्तकें तैयार होकर छप 
रही हैं। प्रथम तथा द्वितीय परीक्षाकी पुस्तकें दैयार होगई हैं । 

१. वेद्परिच्य. तीनों भाग (३०० मेत्रोंका ल्थ 
टिप्पणी समेत ) भूल्य ४॥) डा. ब्य. १) 

२, बेदप्रवेश (५०० मंत्रोंका भथ॑ टिप्पणी समेत) मूल्य 


५) दा. ध्य, १) 
क्षागेके ग्रेथ ठप रहे हैं। जैसे जैसे छपकर तैयार हंमि, 


वैसी विज्ञापन-द्वारा सूचना दी जायगी। 
मूल वेद-ग्रंथ तैयार हैं 
बेदोंके सूछ प्रंथ, जिनमें भांष्य था क््थे नहीं , केवल 
मूछमात्र मंत्र हैं, तेयार हैं-- 


डा, व्य. 
१ ऋग्वेद साहिता ६). २॥) 
९ भजुबंद वाजसनेयी संहिता २). ४) 
 (छप रही है). 
३ सामवेद खंहिता ३) ४) 
( छप रही है ) 
४ अथवंयद संहिता ६) १) 
(छप रही है). - ह 


५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संद्विता ५). १) 
६ , काठक खंदहिता १) २) 
७ यज्जु० मैत्रायणी संदिता १). १) 
<  » काण्य संहिता 8) ॥#) 


_- 


९ यजु॒वेंद कपिप्ठटल कठसांहिता १) 


( छप रही है ) 
१० अथर्ववेद पिप्पलाद लंद्दिता ९) 
( छप रही है ) 


वेदाध्ययन करनेवालोंकी सुविधाके किये सब संद्िताक्षोंमें 
से एक एक देवताके मंत्र छांट कर दैवत-संहिता तीन 
भागोंमें छापी हे | हन भागोंमें वेदके सभी पादबद मंत्र का 


वैदिक घर्म 


१) इनमें निम्नलिखित देवताश्नोंके मंत्र छपे हैं । हनका ब्योरा 
यह है-- 
१) (१) देवत-संहिता ( प्रथम भाग ) 
२ भ्रप्नमि देवता मंत्रसंख्या २४८३ मूल्य 
२ इन्द्र ,, १5 शरेद३ ,, 
१ सोम ,, गे १२६१ ,, 
४ मस्त ,, 99 ४६४ ५ 


गये हैं । एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेवालोंके 
लिये ये मंत्र-संग्रद् भव्यंतह्दी उपयोगी हैं । इससे थोड़े समय- 








(३६५) 


कुछ मेत्र-सख्या ७५७१ 


(२) देवत-संहिता ( द्वितीय भाग ) 





३) 
३) 
२) 
) 


में बहुतद्दी कषध्ययन हो सकता है--- ५ अखिनी देवता. मंत्रसंख्या ६८९ मूल्य ३) 

दैवत-संहित & क्षायुवेंद - ७. रेइ४५ ,, ५) 

दवत-सहिता ७ रुद्देवता हा २२७ ,, २) 

२ दैवत-संह्दिता, प्रथम भाग मूल्य ६ 2डा. ब्य, १) ८ डषा,, 2, २९४ ,, २) 

२ ,, री] द्वितीय # 9 ६) ५» १॥) ५ भ्रदितिः, भादित्याश्र ,, ११३७ ,, ४) 

डे ४ हज तृतीय 9. 9 ६) » ९) १० विश्वे देवाः 5 _२३२० + ५) 

(छप रद्दो है) कुरू मंत्र-संख्या ६९२१५ 

(३) वैवत-संहिता (तृतीय भाग ) __ 

जेब . कलेदया, पेरूया देवता मंत्रसंख्या देवता मेत्रसंख्या 
१९ बायु। '१२३ २९ संज्ञानम्‌ १८ ४७ प्रथिवी ८१ 
4२ वरुण; १५९ ३० मना ५२ ४८ द्यावापृथिवी ६७५ 
“१३ वास्तो५्पति: ८७ ३१ मन आवतैनम्‌ १२ ४९ ऋभवः ५९८ 
१४ वैनः ष्‌ ३२ असुनीतिः दृ ७५७ क्षेश्र्पातिः ४ 
२५ विश्वकर्मा 8 ३३ इस्तः २ ५१ पणय; ६ 
१६ सब्सस्पति) ४ ३५ मन्युः २० ७५२ भायाभेदः डे 
१७ भद्दि:,भद्दिसुध्न्य । ३५ भाववृत्तम्‌ २२ ७५३ ब्रद्मजाया १८ 
१4 ढृदस्पतिः ९६ ३६ भाशीः [ प्राया: |. १३ ४ गोः ३३३ 
१९ बद्यणस्पतिः ६२ ३७ होन्नाशिपः ६ जज श्श्: ८३ 
२० पुरुष: १७३ ३८ पथ्या स्वस्तिः & ज६ इरिः १४ 
२१ भाव्मा १९४ ३९ आमिशापः ३ ७७ दृधिक्रा श्ष 
२२ ब्रह्म दबे ४० दुम्पती € ५८ सरसा अर ज्‌ 
२६ भध्यात्मम्‌ ४२३ ७१ दम्पल्याशिषः ९, ५९ झुनः, | ४ 
२७ कः [ प्रजापति: ५७ ४२ वधूवासःसंस्पशनिन्दा २ ६० श्वानों ३ 
२५ जीवः छ ४३ कामः ण्र ६६ ताद्ष्यः ३ 
. -र६ वाकू २५. | ४४ रतिः ६ ६२ इयेलः 94 

२७ शरद । इज रे | 5६३ श्कुन्तः 

१२ , १६ विकेतिः (० ध 


आह नेम 


( कपिक्षछरुपी इन्हें: ) 


(१६६) बेदोंका अध्ययन 








देवता मंत्रसंख्या देवता मंत्रसंख्या देवता मंत्रसंख्या 
६४ भक्षाः ७ ८५९ तरन्तमाहिषी शज्ीयसी ४ ११५ दक्षिणा, दक्षिणा दावारों वा ११ 
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६६ हृषिः | ९१ सुदासः पेजबनः ४ 4३७ झातरुनाझनस्‌.. १७० 
६७ व्रश्नन: २ ९१ राजा २१ ११८ अ्रयःप्रासिः णू 
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६९ सीता ७ ९४ सार्स्॑यः प्रस्तोकः १२० वर्चाप्राप्तिः इ३ 
५० रथाज्ञानि ५ (दानस्तुतिः ). ४ (२९१ ऊर्ज:प्राप्ति ३ 
७२१ रथ; है| ९५ आसक्ः है (२२ भनुमतिः $ 
७२ दुन्दुभिः २६ ९६ विभिन्‍्दुः २ १२३ केघछः पति; ५ 
७४ हुषणः इस्तो वा... १२ ५७ पाकस्थासा कोरयाण: ४ १२४ मधुविधा २४ 
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( वरन्तो वैददश्निः ) ११४ उदवेज्ञी ९ कुछ मंत्र-संस्या. ३७५८ 








इसके श्तिरिकत सब याजुर संहिताके प्रकरण भी हस (२) अश्विनो देवताका मंत्र-संग्रह 


विभागमें हें । ६ यह अंधथ छप रहा है। ) इन ( छप रहा है। ) बन्‍्वयादि पूव मरुद्ेवताके भनुसारही 
संहिताओोंमें सब वेदिक मंत्र श्रागये हैं। हन दैवत-मंत्र है।अल्य देवताओंके मंत्रोके भर्भ तयार हो रहे हैं । तैयार 


3300726:७. न दोनेपर छप बाग । 
१) मरुद्देवताका मंत्र- संहिता 
अन्यूय, अथे, टिप्पणी, भावाये कौर विवरणके तथा अनेक आर्पेय 


सूचियोंके साथ |सू. ५) डा. ब्य. १) बी ग्रंथ वेद-अवेक्-. ऋषिक्रमानुसार मंत्रसप्रहका नाम ' आर्पेय संहिता ! 
परीक्षाके नियत किया है। है। कऋषिक्रमाचुसार सी लर्थय जानना भावशयक हें। 


वैदिक धर्म 


हैवलक्रम सौर ऋषिक्रम ऐसे दो क्रम मंत्रोंके हैं. भर बेदका 
ययाथथ अर्थ जाननेकै लिये इन दोनों क्रमोंसे वेदसंत्रोंका अर्थ 
जानना चाहिये | इसलिये हमने जैसी ' दैवत-संहिता ! 
मुद्वित की है, वेसीही “ आषय संद्विता ” भी सुत्रण करने- 
का उपक्रम किया है। ऋग्वेद-संदिताका नवम सण्डल भोर 
सामवेद-संद्विता (पूर्वार) ये दैवत-संहिताके नमूने हैं । शेष 
ऋग्वेवु-संद्विता आर्षेय-संद्दिता, थोडसे देरफेरसे है । 


इसने लार्पेय-संद्विताके निम्मछेखित भाग इस पधमयतक 
नर्थके साथ प्रकाशित किये हैं- 


ऋषिनाम गोतनाम मंत्र. देवता मूल्य 
सेख्या. संख्या 
२ मधुच्छन्दा. वेश्वामित्र।ः १२० १० ९१) 
२ मेघातिथि:ः . काण्वः 
मेध्यातिथि:ः ,, * ३२०. ४३ ३) 
३ शुनःशेपः (न गर्तिः 
( देवरातः ) ( वेश्ीमित्र)) ११३ 3१२ १) 
४ दिर्यस्तूप: ले ९६६ ५ १) 
७ कृष्वः धौरः! बश्५ष... ९ 
प्रस्कृष्वः काण्वुः २०८. ६ २) 
६ सम्यः आज़िसः ७२ १ ९१) 
७ नोधा गौतमः.. ८४५. ४ १) 
< पराज्षरः शाक्त्यः रण २३ १) 
९ गोतमः राहुगणः (छप रहा है) 
१० कुत्सः आंगिरसः क्र 


झत्य ऋषियोंके भाष्य बने हैं भोर वे भी ययाक्रम छप 
जायेंगे ओर हस तरह संपूर्ण “ आर्षय-संद्धिता ”! छपकर 
तैयार होगी। के 
अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


कांड १से७५ मूं. 4) डा. ब्य. १॥) 
93 हि से ९ है |) 9. 99 श) 
| 3 से १८ 2 ६) १9. 39 २) 
कांड १० से १२ समाप्त हैं। उपयुक्त काप्ड भ्रकग अलूम 
भी मिलेंगे । मू० २) दा. ब्य, ॥) प्रत्मेक काण्डके लिये। 


| 


(३६७) 


परीक्षाके नियम 
२. वेदकी परीक्षाएँ चेश्र, श्रावण तथा मार्गेशीर्षमें होती 
हैं। परंतु परीक्षार्थीकी सुविधाके झनुसार भन्‍य समयमें भी 
छी जा सकती हैं। 


२. परीक्षार्थीकरों जावश्यक हे कि वह प्रथम ' प्रार्थना 
पत्र * हस्ताक्षर करके अपने संपूर्ण पतेके साथ " मंत्री 
स्वाध्याय-मंडल, ओऔचध, जि. सातारा ”” के पास सेल 
देवे, साथ साथ कपने नगरके प्रतिष्ठित भत्र पुरुषका निरीक्षक 
दोनेके छिये अनुमति-दृशेक हस्ताक्षर भी भेज देवे । निरी- 
क्षणकर्ता शिक्षा-विभागमें काये करनेवाला अनुभवी सज्जन 
हो । स्वाध्याय-मण्डलसे स्वीकृति भर परीक्षाके लिये तिथि 
निश्चित होकर भा जायगी, तब परीक्षा होगी | 

३. प्रत्येक परीक्षाके प्रत्येक प्रश्नपत्रके लिये ३) र. [तीन] 
परीक्षक-दृक्षिणा प्रथम भानी चाहिये, तय प्रश्नपत्र भौर ठत्तर 
लिखनेके लिये भावश्यक कागज समयपर भेजे जायंगे। 
यहांसे लाये कागजोंपरददी उत्तर छिखने होंगे। 

४. परीक्षाके नियम तथा निरीक्षणकर्तके लिये भावश्यक 
सूचनाएं समयपर भेजी जायगीं। 

७. परीक्षार्थी स्वा० सं० द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकोंकी 
सद्दायतासे अध्ययन करे अषवा प्रारम्भमें निर्धारित 
संख्यामें अन्य मंत्रोंका अध्ययन करे । स्वयं मैन्नोंका निश्वय 
करनेके किये निम्नलिखित नियम हैं--- 

( ण ) सूक्‍त संपूणे भर्याव्‌ खंड होने चाहिये, तथा ९ 

मंत्रोंसे भाधिक संत्र-संख्यावाले सूक्त होने चाहिये। 

(ला ) एक ऋषिकेद्दी करीब १०० मंत्रोंसे लधेक संत्र न 

हों लौर एक देवताके भी करीब २०० मंत्रोंसे 
सधिक न हों । छल्द भी अनेक प्रकारके हों । ऋषि 
देवता जोर उन्दोंकी विविधता दो | णखण्ड सूकतों- 
के द्िसावसे यह संख्या जैसी बने वैसी न्यूनाधिक 
बनायी जाय । 

(३ ) ऋग्वेद लौर अथ्ववेदके मेत्र अहुसंरुष हों भोर 

अन्य वेदोंके अल्प-संख्य हों । गद्य सेत्र प्रातेशतक 
५ से लधिक न हों । 

(है ) मंत्र स्वयं पसंद करने हों, तो प्रथम स्वाध्याय 

मेंडक की लनुमति केती भावश्यक होगी | 


(२३१८) 


६, परीक्षार्थी मंत्रोंके अर्थका अध्ययन स्वाध्याय मेडल की 
पद्धतिसे करे, अथवा भ्न्यान्य भाष्यकारोंकी पद तिसे करे, 
अथवा अनेक भाष्योंका क्रष्ययन करके अपनेद्दी क्षर्थ करे । 
संत्रोंका शब्दाय सरल भौर सुबोध भौर खींचातानीके बिना 
होना चाहिये यही मुख्य बात है। 

७. परीक्षार्थी स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंसे 
अध्ययन करेंगे, तो उनको बडी सद्दायवा मिरू सकती है, 
क्योंकि ये छर्थ भत्येत सरल हैं। पर विद्यार्थीक लिये इस 
विषयमें पूर्ण स्वतंत्रता रखी है। क्योंकि परतंत्र द्वोकर 
बेदका अध्ययन नहीं होगा भर परवशतासें किये नध्ययनसे 
मननशक्तित भी नहीं बढ़ेगी । 

सूचना- वेदमंत्रोंका भर्थ, भावाथे, संकेताथ्थ, व्यंगार्थ, 
रक्ष्या्थ, भ्वत्यर्थ, भर्थपत्त्य, छ्ेषार्थ भादि जानना यह 
बढ़े मननके पश्चात्‌ द्ोना संभव हे, वह भाज हो नहीं सकता 
ये परीक्षाएँ केवल सरलार्थके लियेही हैं ओर यह सरल क्षर्थ 
भी भविष्यमें सिद्ध होनेवाला है। इसीलिये इस समय 
विद्यार्थीके लिये पूर्ण ख्र्तत्रता रखी है । 

प्रत्येक परीक्षारें इतनी सेन्र-सेख्याका अध्ययन द्वोना 
चाहिये यद्द प्रारम्भमें किखा है कोर परीक्षाके पूवे हतने 
निबंध लिखने चाहिये, यह भी वहीं लिखा है। प्रत्येक 
निबंधका कलेवर १०००० भअक्षरोंसे कम नहीं. होना 
चाहिये। निबंधोंके संबंधके नियम ये हैं-- 

निर्बंधके विषयमें नियम 

परीक्षार्थीको परीक्षाके पूर्व निबंध भेजना भत्यावश्यक है। 
इन निरबंधोंके विषयके नियम ये हैं-- 

(२) प्रथम परीक्षा ' वेदू-परिचय ' है। इस परीक्षाकी 
तैयारीकी जाँच द्ोनेफे लिये परीक्षार्थीको एक निबंध अपनी 
तैयारी द्ोनेके बाद भेजना चाहिये। हसी तरह द्वितीय 
(वेदपरथेद ) भोर तृतीय ( वेद-प्राज्ञ ) परीक्षाके लिये 

प्रत्येक परीक्षाके लिये दो दो निबंध भेजने चाहिये । तथा 
चतुर्थ (“वेद-बिशारद्‌ ) और पंचम ( वेद-पारंगत ) 
पर्राक्षाके लिये प्रत्येकके छिये तीन तीन निर्बंध भेजने चाहिये । 
हम निबंधोंकों देखकर परीक्षक निश्चय कर सकते हें कि, 
परीक्षाधींका श्ध्ययन हुला दे या नहीं। भर यह निश्चय 
करके परीक्षक प्रश्षपत्र उनके निरीक्षकके पास श्रेज् देंगे। 
और निरीक्षक परीक्षाका प्रबंध करेंगे, तथा उत्तरपत्र स्वाध्याय 


बेदांका अध्ययन 


मण्दछके पास भेज देंगे और परीक्षक डबकी परीक्षा करेंगे। 
(२) षष्ट परीक्षा वेदाचार्यकी है। इसके लिये चारों वेदोंकी 


सभी उपलब्ध संहिताएं, सब ब्राह्मण, आरण्यक तथा उप- 
निषद्‌ ये अन्य मुख्यतःखोज करनेके लिये रखे हैं। इतिहास 
पुराण भादि श्न्य ग्रेथ भी तुलना करनेके लिये छेने योग्य 
हैं। वेदाचार्यंकी परीक्षा नहीं होगी, परंतु वैदिक वाआयकी 
खोज करके किसी एक विषयपर चृद्दत्‌ निबन्‍ध छिखना 
चाहिये। इस निबंधका कलेवर पेका टाइपसे छपे फ्रोन भ्रष्ट 
पत्र जैसे १०० पृष्ठोंसे कम नहीं होना चाहिये । प्रति पृष्ठपर 
२००० अक्षर छपते हैं, इस हिसाबसे ३०० पृष्ठोंका केश 
होना चाहिये। यदि किसी कारण एकद्दी विषयपर इतना 
बड़ा निबंध न द्वो सकता द्वो, तो परीक्षार्थी दो या तीन 
विषय कषपने लिये स्वा० मं० की भनुमतिसे पसंद कर 
सकते हैं । 

(३) प्रारंभिक ५ परीक्षाभोंके छिये मंत्रसंग्रहसेह्दी जो 
विषय बन सकते हैं, उनसेंसे कुछ विषय निबंधके लिये 
पसंद करने चाहिये, जैसे--- ॒ 


( क्ष ) देवताका स्वरूप, देवताके कार, देवताके गुण 
देवताका प्रभाव, 

(भा) देवताके शत्रु, शत्रंसे शोर भक्‍तसे देवताका 
बताव, . * 

(६ ) देवताके शस्त्र, रथ, किक्के, नगर, युद्ध, सैन्य 
अनुयायी, छडाईके प्रकार, 

(ई ) देवतासे मानवोंको लेनेयोग्य बोध, वैयाक्रिक 
समाजिक, राजकीय, ब्यावद्दारिक, 

( ड) मंत्रोंसे ज्ञात दोनेवाली विधाएँ, भोजन, खानपान 
पैय पदार्थ, चद्च; भाभूषण, 

( ऊ ) शरीरोंके क्षवयवोंका वर्णेव, घरोंका वर्णन, साथे- _ 
जनिक स्थानोंका व्णेन 

(क ) खियोके संबंधमें जो भी विधान हों डनका संकलन 

( ऋ्‌ ) जिस समय ये मंत्र मानवोंके जीवनमें ढाछे 
जायैंगे, उस समय मानद-समाज केसा बनेगा 
भोर भ्राज केसा है ? | 

(लू ) देवता-वर्णनसे विद्या, का, हुनर, बछ, श्षौवे 

वीबे, संघटना भादिमेंसे किसकी सिद्धि होती हैं! 


च्+ 


बेंदोंका अध्ययन 


इस तरह झनेक विषय जो अध्ययतऊ मन्नोंमें सिद्ध दोंगे 

उसको निबंधके रूपमें लिखना चादिये । इन निबधोंको 

परीक्षक देखेंगे भोर निश्चित करेंगे कि परीक्षार्थीकी परीक्षाक 

, लिये तैयारी दो गयी है या नहीं । हसछिये ये निबध भेजना 
परीक्षार्थीक लिय अत्यत झ्रावदयक है । 


(४) घेंदाचार्य परीक्षाक लिये निबध तो एकद्दी है, पर 
उसका कलेवर बहुत बडा है भोर खोजका क्षेत्रभी बहुतही 
घिर्तीणे है। इस परीक्षार्थीको निबधके विषयोंकी सूचना 
देगेके छिये कुछ विषय गद्दा हम लिखते हैं-- 


सद्दिता, ब्राह्मण भारण्यक, उपनिषदोंकी तुलना, 
वेद धार मंगवद्गाता ( तथा भनन्‍य अनेक गीता ) 
ग्रथोंकी तुकना, 

बेद्‌ भौर स्पृतियोंकी तुलना 

बेद भौर मद्दाभारते रामायण तथा पुराणोंकी तुलना 
पौराणिक कथाओं + वदिक सूलकी खोज, 

वेद भौर तत्न प्रथोंकी तुलना 

बेद भौर आचार्योंकें मतोकी तुछना, 

वेद शोर जेंदमबढ्ता, बायबरू, कुराण क्षादिकी 
तुछना, 

बेद भर बुद्ध तथएँ जैन क्षादि मतोंकी तुलना, 

वेद भर साथुश्षताक वाझायकी तुलना, 

१० वेद की खाम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद भादि 
आधुनिक विचारकोंक विचारोंक साथ तुलना, 

बेंदका राज्यक्षासन समाजसगठन, वेयक्तिक भभ्युदय, 
मुक्तिका अनुष्ठान इ ० 

बेदका जादश राजा मोर राज्यशासक, 

दस्यु, अनाश्, दास, भसुर, घृत्र आदिकोंका स्वरूप 
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१९ बौदेक ऋषि, कराषियोंक कुलोंकी श्लोज और सगति 
२० वेदमत्रोंमें भूमिके स्थान नगर, पर्वत, नदियाँ झलादि 
। 

इत्यादि विषयोका निणेय करनेयोग्य उत्तम परिश्रमपृप्रैक _ 
यद्द निबध लिखा जाना चाहिये । येही विषय हैं ऐसा नहीं 
है, प्रत्युत इस तरदके अन्य भैकढ़ों विषयोपर निम्रध हो 
सकते हैं । जो निबंध सरकू, सुबोध, सम्रमाण, सयुक्तिक 
भौर निश्चित वैदिक सिद्धान्तका प्रावपाइन करनेबाला होगा 
उसीकों भाचार्य उपाधिके लिये योग्य समझा जायगा । इसकी 
परीक्षा करनेवाले वेद्‌क भमेक विद्वान्‌ होंगे भर सबे समतिसे 
ही वेदाचार्यके छिग्रे यह योग्त हे वा नहीं इसका अन्तिम 

निणेय होगा। परीक्षा समितिका निणेष श्रान्तिस होगा। 


(५) सभी निबंध सुपाश्य मोर ऋागजक एकट्दी भोर 
किखे तथा कागजके चारों शोर एक अगुरू या शधिक 
हाशिया छोड़कर तथा दो पक्तियोर्में एक पक्तिका अन्तर 
रखकर छिखे होने चाहिय्रे ! दुश्पात्य तिवध स्वीकृत नहीं 
होगे और न देखे जायैँग। 

(६) निबंध सब अकारसे पसद हुला ती उसका प्रकाशन 
स्वये स्था० मइुछ करेगा | पर निबंधके प्रकाशनक छिये बह 


बाध्य नहीं समझा जायगा। 


(०) निब्रधक वापसीक छिये भावश्यक डा० म्य० 
परीक्षार्थसिह्ी थाना चादिये। तबद्ठी चह् वापस भेजा 
जायगा। 

(८) बैदाचार्य परीक्षाफे क्िय परीक्षक समितिकी दुक्षिणां 
वंबल १०१ रखी है । 

(३) पहिली अन्य परीक्षाएँ देनेके विना भी विद्वान्‌ पण्डित 
अपने खोज पुणे निवभ भेजकर इस चेदांचाय परीक्षाक 
किये उपध्यित हो सकते हैं। ऐसा करना हो तो उनको 
प्रथम पुक सइख्त मरत्रोंका भर्य भावार्थ, टिप्पणी दि लिखंकर 
सवा मे के पाप्त भेजना होगा। इस छेखको देखकर उनको 
निबध छिखने की भाज्ञा मिलेगी । इसी तरह सल्कृतके जोर 
आाखोंके छथा वेदोंके विह्ान पण्डित पहिली परीक्षा न देते * 
हुए भी आगेकी परीक्षके लिये उपस्थित दो सकते हैं । 


सूर्यत्षा-- पे परीक्षा न देते हुए भागेकी परीक्षः दैनों 
हो, तो निवत निवधोंकी, सेक्याले पक निर्दंध अधिक 


(१७०) 


4 भेजना होगा। हस तरद्द विद्वान्‌ पण्डित किसी भी 
परीक्षाक्े लिये उपस्थित हो सकता है। इस तरह उत्तर 
उत्तर परीक्षाके लिये उपस्थित होनेवाके विद्वान प्रथम भपनी 
शाख्र-परिचयकी योग्यता स्‍्वा० मण्डडकों छिखें भोर जिस 
परीक्षाके छिगे बैठना हो उसकी संमति मांगें । विद्वानोंके 
डिये ऐसी सहूछियत अचइय मिलेगी। 


उपाधि 


परीक्षा उत्तीणे दोनेपर उपाधि यहांसे भेजी जायगी । 

इन मियमोमें स्वा० मण्डलकी विद्वुत्सभा तथा कार्ये- 
कारिणी समितिद्वारा योग्य समयपें भ्रावश्यक्रतानुसार परि- 
बर्तन होगा भोर वही प्रकाशित या प्रकाशित होनेपर भी 
परीक्षार्थी फो स्वीकार करना द्ोगा। 

निवेदन-कर्ता 
भीपाद दामोद्र सातबक्ठेकर 
भ्रध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्ड्ल, 


परीक्षाकि निरीक्षकके लिये 
सूचना 

१, निरीक्षकके पाम्त रजिष्टीसे प्रश्नपत्र भेजे जायेंगे । 

२. प्रश्रपत्रके साथ सूचना-पत्र होगा वधी ही परीक्षाकी 
स्यवस्था करना निरीक्षकका कतेग्य है । 

३. परीक्षा होतेह्दी उत्तरपन्न रजिष्दीसे स्वा० मं० के पास 
वापस लाने चाहिये । ढा० ब्य० क्षपिक होगा, तो सूचना 
भानेपर यहांसे मेजा जायगा। 

३, परीक्षारे समय सब प्रश्नोंके उत्तर परीक्षार्थीको स्मरण 








सेही लिखने होंगे। 
५, परीक्षका समय नियत है, उतनेद्दी समयर्में उत्तर 
पत्रका लेखन होना साहिये। हे 


६. इत्तर-पत्रके छिये कागद बहांसे भेज जाते हैं, 


वैदिक धर्म 


उनपरददी उत्तर लिखने चाहिये । 
७. प्रश्नपत्र देनेका और उत्तरपत्र छेनेका समय नियत 
स्थानपर निरीक्षक दुज करे भोर उत्तर-पत्र रवाना करे । 
स्वाध्याय-मण्डल, 
आऔध ( सातारा ) 
प्रार्थना-पत्रका नमूना 
श्री० सन्‍्त्री, स्वाध्याय-मण्डलू, शोध [ जि० सातारा ] 





नमस्ते । निवेदन है कि, में ' ! की परीक्षा 
देना चाहता हूं । मेश नियत मंत्रोंका अध्ययन हुआ 
है। मेरे निबंधभी स्था० म० से स्वीकृत दो चुके हैं | इश् 
पत्रके साथ... पश्चपत्रोंके लिये भ्ाज की डाकसे परीक्षक 
दक्षिणाका शुल्क भेजा है। कृपया अ्रश्नपत्र भज दीजिये। 
परीक्षाके निरीक्षणका कार्य श्री० म० ”* “४ “५ ** 


** “* “* ,.. ने स्वीकार किया है।. भवदीय , 
नाम सह 2 कप्ग तल न 
पता “' 
ग्राम तथा पो९ ** '* 
जिला # कोड: 2 8 


निरीक्षणके कार्यके लिये नियुक्त हुए सजनकी सम्मति। 

श्री० मम्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, क्षौघ्र [ ज्ञि० सातारा ] 

नमस्ते । परीक्षाका निरीक्षण करना मेने स्वीकार किया 
है| परोक्षाकरा निरीक्षण में आपके नियमानुसार करूगा भोर 
परीक्षा समाप्त होतेद्दी उत्तर-पत्र गुप्तताके साथ रज्िक्दी डाक- 
से भेज दूंगा । 

भवदीय 
अब 
बहो 022 
पोष्ट पा आम 


+--+अ्टि+कआइडलमला ते 


